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ॐ १ कच्थं दन्ते अगड्गु दस्‌ 1! 
| प्रापक शाटरी करे निकंलेगी 


पको भी लाटदी निकल सक्तवो है 


लाटी गाइड 


भाग्यं फलति सवत्र ब चिद्या न पौरुषम 
भ्रय--सव जगह भाग्य टी फलतः ड ! विद्या श्रौर धुर्षायं माम्य के विना 
नहीं फलते । 
सर नव्रिश्ते मा बदस्ते खद मदत । 
खकनवीस्र घ्रस्त्े नः खाहुद यदन चिरत ॥ 
गर रव सर यरना ग्द सर भविश्त। 
हई सखन बायदना श्रा जर नविदत.। 


, “हे भगवान्‌! मेरे मस्तक की भाग्य रेखा में तुमहो न्वयः भ्रपने हाय से लिली 
= तुम सुन्दर लिखने वाले हा धौर तुम्हारे दायो से खराब लिला ही अहीं 
~ शया । = 


"सर रहैयान रहे चिन्तुसरका लिखा निटता नहींहै। यह्‌ प्रञ्वन 
खोने के पानी से लिखने योग्य हि 1" 


रै 


तकल पथारय ह लम माहीं 
1 भाग्य होन कर पावत नाहीं ॥ 





| 


प्रापक लाटरौ कब खुलेगी ? 


१- यदि अ्रगपकी जन्मकुण्डली मे पचम भावम चन्द्रमा विराजमान हो रौर 
उसे चयक देखता हौ तो अ्रापको लाटरी प्रादि से श्राकस्मिक धन प्राप्तं होगा 

२--यदि श्रापको जन्मकुण्डली भे गुरु पचम भाव में विराजमान हो त्थी गन्म 
कृण्डली मे लग्न का स्वामी वलवान हो तो ञ्रापको लाटरी श्रादि से ण्व 
स्मिक धन प्राप्त होगा 1 

३-- यदि श्रापकी जग्नरुण्डली भें घनेदा व लग्नेदा चतुर्थं भाव मे निराजस्ण्न 
हो श्रौर चतुय भाव का स्वामी शुभ ग्रहकौौ राद्िमे युग शितै शति 
भ्रयवा शुभ ्रहेदृष्टहोतो भ्रापको लारी नादि से प्राकर धन 
भ्राप्त होगा । 


ॐ यदि भ्रापकी जन्मक्रण्डली में घन भाव का स्वामी बलवान हो एवं भाट 
साव मे विराजमान हा पतो भापको निचय लाटरी रादि से ्ाकर्मिषः धन 
मिलेगा । 


५--यदि भ्रापकी जन्मकुण्डली में लग्न का स्वामी शुभ ग्रह हो मौर वह्‌ धन भाद 


मे विराजमान हो तो जमीन भं गडा घन श्रधवा लाटरी हारा ्राकस्मिक 


ध्न प्राप्त होगा । 


नोट--ससे यधिकं वि्ेष जानकारी के लिए लाटरी मिलेगी या नही, म्प्ठिगी 
तो कब श्रौर षिसर प्रदे की मितेगी-इसे लिए श्रपनी जन्म पधी 
३.१) दष्कतीस खपये दक्षिणा सहित भेजे । 


पत्ता--पंचांगस्ता प° रामगोपाल क्षाप्नी 
मु° पो०- पणि जिला मयुदा (उ० ५०) 





न न, 


लाटरी का प्रथम पुरस्कार आपका भी निकल सकता है । 
आपकी लाटरी कब निकलेगी ? 


लाटरो गाइड (लाटरी विज्ञान) 


ग्रापको या श्रापकी घमंपत्नो की लाटरी कव निककेगी--यह सोच 
श्रापको ठर समय लगा रहता होगा! अ्रापने किसी भो प्रान्त 
(शिश) की लाटरी का दिकटक्योंन खरीदाहो, लाटरी 
आपके नाम निकल सकती है। अ्राशा भ्रौर विवास पर दुनिया 
कायम है । इस पुस्तक में एेसे-ठेसे उपाय वताये गए हैँ जिनसे 
भगवान चादटेगातो भाग्यका पासा पलट कर राप लखपत्तियों की 
गिनतीमे भ्रा सक्ते टै रौर शान के साथ जीवनःव्यतीत कर सकते 
है । कमो जआपमें भी कोई नहीं दहै । कौन नहीं चाहता कि मेरे पास 
इस नये युग को समस्त ्रारामदेने वाली चीनेन हों । पुस्तक 
खरीदिये ओर अपने भाग्य को चमकाइये । 
<> 
ठेखक ं 
ज्यो भू० परंचांगकर्ता पं० रामगोपाल शर्मा शास्त्र 
मु° पोऽ-पेगांव, जि० मथुरा (उ० प्र०) 





1936 में स्थापित, विडवविद्यात, चिर-परि चित, पुराना प्रकाशक, 
पुरानाही नाम $ 


. देहाती पुस्तक भण्डार (९०९०.) 


चावडी वाजार, चौक वडशाहबृला, दित्ली-110006 
फोन : 261030 | 3 


© हमारी टविनिकल पुस्तकं 
देहात पुस्तक भण्डार (1२८९५.) 1 मोटर मेके १५ हिदी, गुर. ) ९ 
2 वकंशाप मकेनिज 

चावडी बाजार, चौक बड़शाहवुला, 3 मोटर ड़ाइधिग टीचर 15/- 
4 टेप रिकाडिग गाइड व रिपेयर24| 
5 वकशाप कल्कुलेणन एड साइस 24/ 

| 6 पिम्वेसेडर एण्ड फियेट मकेचिक 24 

| 


` दित्ली-110006 फोन : 2610307 


7 इलेक्ट्रिक वेल्डिग 18, 

लेखक : 8 गैस वंल्डिग 18/- 

- - 9 कास्ट आयरन वल्डिग 18/ 
गृ # ॐ चे > 

प° रामगोपाल शास्त्ो । 10 आक वल्डिग (स्टेनलेस) 18/- 

, 11 मशीनिस्ट गाइड 24/- 

| 12 लेथ-वकं 18/- 13 ख राद-शिक्ना18/- 

© 14 वकशाप प्रेकिटस 18/- 

ती पस्तकं भण्डार दित्लो |15 मिलिग मशीन 18/- 

© देहाती पुस्त ०.59 | 16 शीट मेटल वकं 24/- 


17 मशीन ट्‌ल्ज व उनके प्रयोग 24 


छ ल 18 न्लंक स्मिथि(लुह्‌।रकाकाम) 24 
@ 1 .21651 2618600 ६011101 त 24 


20 पेटन मेकिग गाइड 36/- 

21 ओंटोमोबाइल इंजीनियरिग 24 

@ ्‌ 22 लोको फिटर फोरमेन गाद्रड ६ 72/ 

` मूल्य : 23 कृरिज एण्ड वंगन गाइड 24/- 
स्वदेश मे : 2.5. ` 24 भवन निर्माण ( विल्डिग कर्स्ट. )48/ 


ज 25 जनरल मेकेनिक गक्रड्ड 24/ 
विदेश मे; ‡ 4 (चार षोड) या | 26 एलीर्मैदरी इलेक्ट्रिक टेक्स्ट-वुक 24/- 


$ 8 (भ्राठ शलर) 27 इलेक्टोप्लेरिग एनोडाईजिग 24/- 
28 मांडने वकंशाप कोसं 36/- 
29 प्रेक्टीकल स्क्रीन पिरिग 15/- 
30 डोजल इंजन गाइड 24/- 
31 मोटर-सादकिल. गाइड 12/- 


32 स्कृटर आटोरिक्शा गाइड 12/- 
33 ट्रक्टर गाइड (खेती-टरक्टर) 24/- 
34 सो्ड्गि तथा त्रेजिग (टाका) 15/- 
35 दी कम्पलीट वकंशाप मेनुअल 120/- 
36 टेली विजन सवि्िग गाइड 24/ 
4 ¦ 37 वकंशाप गाइड 18/- 


आप बड़ भाग्यवान हैँ 


गराहये किस्मत भ्राजमाश्ये प्रौर लालों रूपये को लाटरी का पहला इनाम 
प्राप्त कोजिये । 


मार्य के लिए पग बढ़ाइये । प्रतिदिन भाप स्थुजपेपरो में पदे § ¡{क उक्त 
जगद्‌ का पंडित, लाला, चौधरी, पनवाडी, घोरी, तेली, हरिजन, रिदा बचा, 
तागेवाला, किसान, वंद्य, टीचर, लिपिक या चपरासी लष्टरी के टिकंड ३ 
लखपती बन गया।ध्रापको भी यह सोच विचार हर समय. रहता होः ककि 
मेरी श्रयवा मेरे परिवार कीया मेरे मित्र, सम्बन्धी कौ लाटरी ङं धुलेभो 
भ्र्थात्‌ मुभे लाटरी का इनाम कब प्राप्त होगा, काम वधै में भौ मन नहीं लग्दः 
है श्रौर यह संशय वरावर बना रहता है । घवराहये नही, ध्राप भौ लाट्सैके 
प्रधिकारी हैँ । मगर आपके भाग्यमे कहीं कुछ कमी है । क्याक्ारण है कि 
प्रापसे एक नम्बर पहले का तथा एक नम्बर वादका लाटरी कः इनाम भप्त 
कर गया श्रौर श्राप देखते ही रह्‌ गये । भाशयो श्रापके भाग्य में सड कूद 
चाहे आप कही पर रहते हो, देहात हो या शहर उस परम पिता परमेश्वर पर 
पूरा भरोसा रखो रातों रात वारे न्यारे कर देगा । क्या श्राप नहीं चाहते कि 
मेरे पास नये रंगीन जमाने कौ सभी चीजंहों खूब सूरत बंगला हो, फीयेट गाड 
हो, देलीवीजन भ्रादि नव युग की सभी भ्रावइ्यकीय एवं श्रारामदायक वस्तुएं 
हो 1 यदि हम भ्रापकी यह्‌ भ्रभिलाषा पूरी करदं तो श्रापको घ्ाज के हजार - 
वषं पूर्वं पौराणिक, सात्विक एवं धार्मिक विचार रखनेहोगे। हमतो 
सिफं परामशं ही दे सकते बाकी सब ईर्वराधीन है । पुस्तक मंगाने से पूवं 
्मपने दष्ट देव की श्राराधना भ्रवरय करं चाहे पांच निनट ही करे । 


विनन्न निवेदन 


इस प्रसार संसार्‌ सागर में समी मनुष्य सुख चाहते हँ ओ्रौर भ्रपनौ श्रक्छि 
के भनुसार सूख का सावन बनाते है । वह्‌ सुख का साधन बिना लक्ष्मौ क 
बनना भ्रसमव हीता है। सत्रकी कामना क्ही रहती दहै किमेरे पास'लक्ष्मी 
काश्रटल भंडार रहे भ्रौर लक्ष्मी श्रपने भाग्य के प्रनुसार ही मिलती 1 जैसी 
ङ प्रमाण है ““यद्धाला निज माल पटर लिखित जनमांजितो क; शनम रि 
जो ब्रह्मान श्रापके भाग्यमे लिख दियादहै; इते भिटानेकौी शक्किक्छ्दीग्र 
नहीं है । जिसके भाग्य में लक्ष्मी का चामत्कारिक सुख ता है प्रदर उर 
पास जाती है प्रर उसी का सितारा चमकता है! वह सितारा-जीकन्‌.से छत्र 
भ्रौर कंसे चमकगा--यह जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया जाता 
है) क्रिसीका किसी श्रवस्यामे, बेती के व्यवसाय द्वारा तया किसी भ्रन्य 
भ्रवस्या में किसी व्यापार रौर दूसरे व्यवसाय द्वारा सितारा चमक उठता दै। 
किसी कालाटरी द्वारा तथा किसी कादोयरश्रादि किसी भ्रन्यग्रवस्था मे चमक 
उठता है । प्रस्तुत पुस्तक मे लाटरी श्रादि द्वारा भाग्य का सितारा कव चमकंगाः 
यह्‌ लिखने का प्रयास शिया गया है । प्राचीन आचार्यो ने जिते हम भ्राज लाटरी 
जुश्रा, रेस म्रादि कहते है, उत्ते श्राकस्मिक धन प्राप्त होने कीसंज्ञादीषटै। इसी 
से प्रस्तुत पर्तक मे श्रचिकतर श्राकस्मिक धन का प्रयोग किया है 1 भ्राकस्मिफ 
धन का श्रयं है ग्रचानक घन लाभ होना! लाटरी द्वारा भ्रचानक ही धन-लाम 
होतादै इसीसे लाटरी को भ्राकस्मिक धन-लाभटहोने कीसंज्ा दी गर्दै) 
भ्रस्तूत पुस्तक मे ज्योतिष शास्त के श्राघार पर लाटरी से बन मिल्नेकी दिशा 
व धन मिलने के योग जन्मकुण्डली व प्रन कुण्डली द्रौरा लिखे गए है, जिन 
पर च्यान देकर पाठकगण श्रपनी इच्छा प्रतिमे ग्डातम सफल या भ्रसफल 
रहेये- जानकारी कर सकते है । 


पुस्तक मे भ्राकर्मिक घन्‌ प्राप्त होगा, होगा या नही, हयाः तौ क्ब 

तक, जन्मकुण्डली द्वारा भ्राकस्मिक धन प्राप्ति के योग, धनवान योग, दृष्टि 

योग भ्रादि विषय दिया गया है। भ्रपनी रादि द्वारा प्रन काल कफं सायलाटरी 

भ्रादिद्रारा धनप्राप्तिः होगी या नहीं--जानना तथा लाटरी श्रावि व्रारा.षन 
प्राप्ति के भ्रनेक तांत्रिक तया शरन्य उपाय\दिये गण है 1 

भ्रस्तुत पुस्तक सभी करो समानं रूण से सशपरक. सिद्ध होगो-पेसी प्राजा 

करना हमारा सवंथा उचित है । यदि इसमे पाठको ने थोडा मी लाभं उट 


तौ यै भने परिश्रमः को सफल. समर्मूमा 
प्रस्तुत पूस्तक म प्रभादवद या प्रज्ञानगक कटी त्रि .ख्ह्‌.गई हो तो वि 
अन कवा करे । | प दान्तं घाक्त्ी 


© 


प्रकाशकीय निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक 'लाटरी गराषटड' का यह लुन्नीय संस्करण पाठकों के हाथो 


मे है । पुस्तक कहां तक सफल रही इसके सम्बन्ध -मे हमें सिफं इतना ही कहना 


हैः कि रादा कं विपरीत प्रथ सस्करण हाथों हाथ समाप्त दहो गया श्ौर 
पाठकों कं श्रनुरोध पर हम्‌ द्वितीय सस्करण प्रकाशित करने को विवञ्हो 
गए । साथही पाठकों की इच्छा को दष्टिगतः रखते हुए इस ठृतौय' संस्करण 
को संशोपित एवं परिवधित कर दिया गया है । पुस्तक भ्रापके समक्ष है, इस- 
लिए पुस्तक क सम्बन्ध में हम कुछप्रौर न कहकर एक पाठक का पत्र नीचे 
प्रकाशित कर रहर! श्रा है पाठकगणः प्रथम संस्करण की भांति तृतीय. 
संस्करण को भी अ्रपनाकर हमें प्रोत्साहित करगे । 


प्रलाक्षक- 


शरी भान शास्त्री जी! 
सदर श्रभिवादन।!. 
निवेदनदहै किर्मैने श्रापकं द्वाराः लिखिंत ^लाटरी-गाइड' देहाती 
धुस्तक भण्डार दित्लौ से मंगवाई थी जो कि वास्तव में बड़ी श्रच्छी पुस्तक है 
श्रौर हर लाटरी प्रेमियों के लिए श्रमूल्य वरदान है। 


गुलाव राय 
अत्त, जिला बांदा 


धरसलो प्राचीन हस्तलिखित दलम ग्रन्थ 


1. श्रसली प्राचीन हस्तलिलित भृगुसहिता महाल्ास्त्र (भाग्टी०) 
पुराण साइज (20 ><30/6} प्राकार, हस्तलिचित पृष्ठ 1410, सभूणं 
14 खण्ड न्यौचछावर 501/- (पांच सौ एक ₹०) डाकखचं पृथक्‌ । 

2. प्रसली प्राचीन हस्तलि खित वृहद्‌ मन्त्र महाणव (भा० टी०) 
20 >< 30/6 (पुराण साइज), हस्तलिखित 360 पृष्ञ का भ्रमूतपूवं म्रन्य । 
न्यौदावर 171/- दपये । डाकलचं पृयक्‌ । 

3. प्रसली प्राचीन हस्तलि खित बह्व्‌ यन्त्र मह्‌ाणंब मेट 171/- 

4. असली प्राचीन हत्तलिखित वृहद्‌ तन्त्र महार्णव मेट 171/- 

5. वृहद्‌ विक्लाल सामुद्रिक विञ्ञान-- मूल्य 163.60 रूपये 

6, श्रसली प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र शिरोमणि न्यौछावर 321/- ₹° 

7. भ्र. प्रा. यत्त्र-सन्त्र-तन्त्र महाक्नास्त्र (दोनों भाग) न्यौावर 201/ 

8. भ्रसलो प्राचीन हस्तलिच्ित भृगुसंहिता कुण्डली रहस्य 
विक्रमी संवत्‌ 1940 से संवत्‌ 2041 अर्थात्‌ अव से लगभग एक सौ वषं 
पूवं जन्मे तथा 5 वषं प्रागे जन्म लेने वाले स्त्री-पुरुषों की कुण्डलियों का 
-विस्तृत विवरण । साथ ही दशा, मन्तरदशा, प्रत्यन्तरदकश्षा की जानकारी, 


जीवन में घटने वाली विशेष घटनाय तथा मूत, भविष्य एवं वतंमान का 
शास्त्रीय विवेचन इस हस्तलिखित ग्रन्थ में दिया है। 20 >८30/6 
(पुराण साइज), हस्तलिखित लगभग 1000 पृष्ठ । भट {001|- स्पये 


9. भ्रसलो प्राचीन हस्तलिखित रावण संहिता - मेंट 1011/- खये 
. 10. भ ० प्रा० हस्तलिखित वहुद्‌ यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र महाणेव भट 511/ 
11. प्रसलो प्राचीन हस्तलिखित वहद्‌ प्रन्त्र महोदधि-मंट 111/- ₹° 
12. भ्रसलो प्राचोन हस्तलिखित वृहद्‌ संहिता-- मेंट 501 /- रुपये 
13. श्र° प्रा० हस्तलिचित सूय्यं संहिता महाक्ञास्त्र-- मेंट 511/- र. 
14. भ्रसली प्रचीन हृस्तलि खित किव संहिता मेंट 101 /- रूपये 
15. भ्रसली प्राचीन हस्तलिखित वाश्ठिष्ठ संहिता- मेंट 451/- रुपये 
16. भ्रसलो प्रान हस्तलि खित नारद संहिता-- मेट 371/- रुपये 
17. बृहद्‌ हनुमत्‌ सिद्धि (संकड़ों चित्र, स्दीन बाइंड) मूल्य 71/- रपय 
18. प्राचीन डामर तन्त्र-- मूल्य 21/- नोट :- सभी पर डाक खचं पृथक. 
देहाती पुस्तक भंडार, चावडी बाजार, चौक बड़शाहनुला, दिल्ली-110006 
। 8 


|| श्री गणेशाय नमः ॥ 





्रापकौ लाटरौ कब खृलेगो 
प्रथाीत्‌ 
लाटरी गाइड देखने की विधि 


लाटरो' यह शब्द पढ़ते या सुनते ही मन हजारों या लाखों को 
गिनती गिनने लगता है श्रौर सोचता है कि क्या हमारा परिवार 
भीकभीलाटरीकेद्रारासहख्लाघोश्च या लक्षाधीडश बन सकतादै? 
क्या श्रावुनिक युग को दुनियामे हमारा परिवार भी नवीन उप- ` 
करणोंद्वारा सुलमय जोवन व्यतीत कर सकता दै? यही सोचता 
हुम्रा मन भाग्य को ग्रोर दोड़ने लगतादहैग्रौरसोचतादैकिजो भाग्य 
मं निखा होता दै, व्ही भिलता है । किसो कीउक्तिभोटैकि 
"भाग्य फलति सत्त्र न विद्यान च पौरषम्‌"" ; 

दसी उश्रड़-वुन मे पड़े हए मन में विचार उठतादै कि क्या भाग्य 
भौ वनायाजा सकता हैया भास्य वनानेका भी कोई उपायहै ? 
रामायणम दी गई इस चौपाई में “मत्र महामणी विषय न्याल के, 
मेटत कठिन कुञ्मक भाल के" कह] तक सत्यता है ्रौर भाग्ये 
क्या लिखा दै, क्या यह्‌ भीदेखा जा सकता टै? 

फिर विचार उठता है, हमारे शास्त्रकारोंने सभी के उपाय 
बतलाए ह । क्या इसका कोई उपाय नहीं है ग्रौर यदि कोई उपाय 
दै, तो वह क्याहै? 9 
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इसो विचार मं "ज्योतिष जलास्त्र का तिघार्‌ मन में उत्पन्नो 
जाता है, मन ज्येौत्तिप यात्व की सत्यता के विषय भै सोचने सगता 
दे । क्या ज्यौत्तिष श्ास््रसत्य है या दुनियां को बहूकाने काएक 
ग्रनूठा ढंग है, जिन्नमे पड़कर यहु दुनियां भ्रमजात्मं पड़ी हुई है। 
प्रपनेको ज्योतिश्च भाएस्तरवेत्ता मानने वलि ज्यातिपषीजीकी क्वा 
प्रत्येक दात सत्प उत्तरतो ई? 

दसी ऊहापोह मे चिषार्‌ प्रातादै क्रि उयीतिष शास्त्र सत्य रै 
दो सकता है कभी ज्यौतिष शास्त्रवेत्ता के द्वादस ज्यौत्तिष शास्र के 
सभी श्रंगोंके पूर्ण विचारनकररने फैकास्ण कोद वात प्रसव्य निकल 
गई हो, पर्त ज्पोततिप गार्म्र सर्वधा सत्य है, हीं तो ज्यौत्िष लास्त्र 
के द्वारा वषा परहुने लिक गप्र सूर्य-चन्द्रमा के अह्ण त्राकादा में प्रत्यक्ष 
देखने पकैसे श्राति : इरा समय ४०० वषरत्तकं फे पंचांग बन चरके 
प्रौर उनकी गणित्त भरत्येष स्पदे श्राकाग मं इत तमय मिन र्हः 
भारतोय क्द्र्नों का यह्‌ कश्चिमे पला प्रया है । इसने यदी सिद 
टाना है कि ज्यौत्तिप शास्त्र सर्यथा राल्यटै श्रषर उपी-फ आक्र पर 
यष्ट जनाप्जा सक्त कि हमारा परितार सुट्सःपीयः या स्षा- 
घी बन सकठादै या नहीं श्रीर्‌ वन यक्रताटै, ता दत्व ग्रौर कत्र 
दिक्ासे वाकिंस प्रदे से? 

दसी मन की उह पोह मे-विचारमःन व्यक्ति ज्योतिषी क पास 
जाताया किर को$ पैसो परतर स्ोजतादे, लिममं टत सभी यातो 
का उततर मिले सके । 

इसी श्राघार पर्‌ प्रर्तुत पूरतक लिखी ग दै. जसम मुख्यतय 

तीन प्रकारमे नादरो से सुवधित प्र्नोंकै उत्तर देखने की विधि 
लिखी गई है । 

१- ग्रपने जन्म सम्न से पए़मनमे जिस दिन. जिस समय विचर्‌ 
श्राया हो, उसे दरी प्रदन लग्न मानकर प्रदन लग्ने से। 

२-प्रपनी-प्रपनी राभि मे। 

३--श्रक-ज्यीतिष से । 
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तीन प्रकार से लिखनेका कारण यह्‌ दै कि जिनकै पास जन्म 
समय टै या श्रपनी जन्मकूडली है, वे भ्रपने योगोंको मिलानेमे पूर्ण 
तया समर्थं होगे; परंतु जिनके पास न तो जन्म समयरहै ग्रौर न जन्म 
कूडली है, वेप्रपने नाम के प्रथमाक्षरसे श्रपनो राशि जानकर 
प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय भाग में देख सकगे ्रौर जिनको राशिम 
भीसतुष्टिनहो,वै अङ्कु-ज्यौतिपके भ्राघार पर्‌ अ्रपना माग्यांक 
` निकालकर देख सके । | 
सवंप्रथम जन्मकडली या प्रबनलग्न से देखने को विधि उदाहरग्र 
देकर पाटको कौ जानकारी के लिए लिख गहे दें 
कहां का लाटरी टिकर ख रीं 
प्रायः इस पसमय सभो प्रदेगोको लाटरी गिक्रनल रही टै, इसलिए 
सवप्रथम श्रपनो जन्मकूडली या प्रदनलग्न स यह्‌ निश्चय कर कि हमं 
क्सि प्रदेणको जाटरी स श्राकस्मिक घ्न प्राप्न होना संभवदै। यट 
देखने फे निए रपनो जन्मकडली या प्रद्नलग्न, जा भी ह, उसे ग्रपन 
सामने रन््रले ग्रौर उसमे देखे कि जन्मलन्न या प्रदनलमग्न क्रौन-सी 
रै । माना क्रि जन्मलन्न या प्रश्नलगन उसमेतुनादटै, तो देखो 'नाटरी 
गादड' मे सवप्रथम “न्राकरस्मिक वन कित दिशामे प्राप्त होगा" इस 
टैडिगने कूड्लीनंऽ से प्रारम्भ करके कुडली न° १२ तकर लिला 
गया ट । श्राप श्रपनौ जन्मलग्न या प्रदनलगन कौ कडलो को इनमें 
मिलाग्रो। माना कि श्रापकी उपर लित्रे भ्रनुसार जन्मलग्न या 
प्रदनलरन तुला दतो आपको जन्मकुडलौया प्र्नलग्न कडलो म° 
मे मिन गई, जिसके ऊपर लिखादै कि जिनकी जन्भरकडली भं 
जन्मलग्न त॒ना हो उनका पूवे या दक्षिणर्विशाम ्राकरस्मिकः वनकौ 
प्राप्ति हाती दै" । इतसे जाना गया कि आपकी जन्मलग्न* य] 
प्रश्नलग्न* तुना होने से श्रापको पूर्वया दक्षिण दिद के प्रदेर्गोसे 
लाटरी हारा घन-प्राप्तिकायाग दै। 


श किणि 


की विधिभीश्रगेदो गर्दै 
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यहां पर सो चक्रा यह है कि यदि श्राप जन्मलग्न सेदेखरहेर्टैतो 
भ्रापका जन्म जहां ह्राद, वहां से पूव या उक्षिण दिला लगाए 
यदि श्राप प्रदनलग्न से देख रहे दँ तो वतमान समय मंश्राप जहांभी 
निवास कर रहे हों वहां से लगाए । यहां यह भी स्पष्ट कर देना संगत 
होगा कि श्राप जहां जिस प्रदेरामें रह्‌ रहे टै ग्रौर वहां की राजवानी 
ग्रापसे पूवं या दक्षिणमेदहो तो श्रपने प्रदेशाकौी लाटरीसेभी 
भ्रापको भ्राकस्मिक घन मिलना संभव होगा । इसो प्रकारसे सभी 
को म्रपनी जन्मलग्न या प्रदनलग्न से कंडलौ नं० १सेकडलीनं० १२ 
तक म्रपनी जन्मलग्न या प्रहनलग्न मिलाकर यह्‌ निरचयकर लेना 
चाहिए कि हमे किस दिला से भ्राकस्मिक घन-प्राप्ति होना संभवे । 


दिश्शा जाम चक्र 





श्रव प्रदन उत्ता हे कि एक दिला मे कर प्रदेश है, श्रतः कौनसे 
प्रदेश की खरीद-दस देखे के लिए श्राकस्मिक धन किस नामके 
देडा, प्रदेश तथ व्यक्तिसे प्राप्त होना संभवदै' इस ैड्गिसे देखना 
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लिखा है, जिसका उदाहरण भी स्पष्टरूपसे उसके नोचेहीदे दिया 
गया है । इसलिए यहां दवारा उसको लिखना उचित नहीं हं । 

इस दिरा-जान-चक्रसे दिगाभ्रों का ज्ञान श्रच्छी तरहसे कर 
लेना चाहिए, क्योकि दिशा को भूल से सम्पूर्णं सन के सोचे कायम 
विघ्न पड़ जाएगा, त्रत: प्रत्येक शहर, प्रांत श्रादि की दिशा का ज्ञान 
भपने यहां से कर लेना बाहिए । 


लाटरी से धन मिलेगा ग्रा नहीं 


इसके लिए प्रस्तुत पुस्तक मे जन्मकुडली मिलाने के योग दिषु है 
तथा धनवान्‌ व॒ धन-नाशके योग भी है। जिनकी जन्मकूडली में 
धनवान्‌ के योगहोगे, वेहीधनका मुख भोग सकेगे भ्रौर जिनकी 
जन्मक्‌डली मे घन-नाश के योग होंगे, उन्हें घन का सुख मिलना कंसे 
संभव हो सकत। है ? नोचे एक जन्मक्‌उली का मिलान करके निङ्चय 
करना दिखाया जा रहा है। 


ग्राप श्रपनो जन्मलग्न या प्रदनलगन मिलानी चाहो तो जन्म- 
लग्न या प्रद्नलम्न माना यह्‌ दै- ‡ 


इस श्रपनो जन्मलग्न की कुण्डली को ^लाटरो श्रादिसे घन 
प्राप्ति के योग" इस टैडिग से दी गई कुण्डलियों मं से श्रथवा "घनवान्‌ 
योगे' इस हैडिगसे दी गई कुण्डलियों मे से तथा “घननाड योग 
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डस देडिग से दी गई कुण्डलियों में से भिलाग्रो। इसके श्रलावा श्रन्य 
योग , (महाधनी योग", (दरिद्री योग" इत्यादिसे दिये गए योगोंको 
भौ श्रपनी कुण्डली मे मिलाग्रो । 


उन सभी योगो मे भिलाने पर जानकारी मिली कि श्रापकी जन्म- 
लग्न कुण्डलो (नाटरी प्रादि सेवन प्राप्ति योग इस हैडिग की कुण्डली 
नं० ३से मिलरहीदटै। इसका फल लाटरी श्रादिसे श्राकस्मिक 
घन प्राप्त होता दै", यह्‌ कुण्डली नं०२के फलम लिखा मिला। 
इससे निक्चय हो गया कि लाटरी म्रादिसे घन लाभहोना श्रापको 
संभव टै । | 


लाटरी श्रादि से धन कब मिलेगा? 


उपराक्त कुण्डली के श्रनुसार जव यह जान लियाकि लाटरी 
ग्रादिसे श्राकस्मिके धन मिल सकेगा, तव स्वाभाविक ही यह 
जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती दै कि जीवन में किस वषं में धन मिलेगा । 


रह तो सवेविदितदटै कि विना भाग्य के कोई भौ कायं जीवन 
म नहीं वन सकता 1 जव भी मनुष्यका भाग्योदय होगाः तभी उसे 
प्रत्यक कायम सफलता पाना संभवहोतादै ग्रौरजव भाग्य का 
उदय दहोतादटै तभी लाटरीग्रादिसे ग्राकस्मिक वन-लाभ होना भी 
संभव होता दै । 


उसकी जानकारो के लिए प्रस्तुत पृस्तक्रमे"लाटरो प्रादिकेट्टारा 
क्रिस ग्रवस्थामे भाग्य का सितारा चमकेगा' इसरटैडिगसे अपनी 
जन्मलग्न या प्रदनलग्न से देखिये । 


उदाहरण क तौर पर माना कि म्रापको जन्मलग्न या प्रइनलग्न 
३ (वन) लग्न दै, तो इस उपरोक्त हैडिग द्वारा दिये गए विवरण में 
कुण्डली न° १से म्रापकी कुण्डली मिलेगी तो इससे यह्‌ जाना गया 
किं २२ वषे की अ्रवस्थामे श्रापके भाग्य का सितारा चमकरेगा। 
भ्र्थात्‌ लाटरी श्रादि से घन-लाभ होना संभव होगा । इसी प्रकारसे 
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पन्य सभीकौो स्रपम्पि-्णनी जन्मलग्न या प्रद्नलन्न स जानकार 
करनी ताह्िए ¦ 

इसके ग्रावा प्रस्तुत पुस्ठ के द्वितीय भाग मे अपक रादिमें 
फलं देखत समथ ची म्रपिको अध भाग्योदय क वप मिचग. जिन 
ग्राप्ते लाटयै स्रदियै भ्राकरस्मिके यन-लाम दाना संभव होगा । 

्रद्भु-ज्फानिप फे श्रनुरार भी चष प्रह्भुगणित कै मनुसार निका- 
लनो सभवर्हीना हे जिसका निक्रालना वही पर दिया गया) 

इस प्रकार म्राप जन्मलग्न या प्रञ्नलश्न से लाटरी भ्रादिसे घन 
मिनगाया नहीं. मिनेगातो किस दिया के क्रिस प्रात्तमे तथ। जीवन 
मक्त मिनलगा--यह्‌ जानक्रारी प्राप्त करने म समथ हग परन्तु स्रव 
प्रथन यह दढता दहै कि जनकैः पास जन्म समय दैवे जन्मलग्न किस 
प्रकार निकाले जिसने कि वे ग्रपने सभो विचार देख स्के या जिनके 
पास जन्म समयमभीनहींद् वे ग्रपने प्रन समथ्मेप्रदनलःन क्रिस 
परक्रार निकालकर विचास्कर देख । 

सक तिप्‌ व्रहां पर जन्म समय म नन्मतम्न निकलना तथां 
पररन समयम प्रधननग्न रिकानना लिखन 1 जन्मत्तरन या प्रदन- 
लगन निक्रानने च पहने जन्म समय काड्ष्ट ग्रा प्रस्न समय का इष्ट 
निक्रालना पडता दे. जिसकी क्रिया निम्न 


जन्म समय या पश्न समय ऋा इष्ट निकालना 


जिम दिन का जन्म समयका दष्ट निकालनादहै, उस्-षिनिका 
पचाग लकर ग्रपने सामन रखनलो श्रोर जिस दिन काजजन्म समयका 
इण्ट निकालना दै उस दिन के सामने पंचांग मं दिनमान देखा 1 यदि 
दिन का जन्मद्ैतो दिनमान काश्राघा करो, वह दिन के १२ वज का 
इष्ट होगा । यहां वह्‌ व्यानः रय्वना परम प्रावध्यक दकि पंचागमें 
दिनमान कै जे श्रङ्क मिलेगे वे घडो-पलों म ठोगे;, जिसको पमि 
भापा यहदैकि डढाईषवड़ी का. चण्टाहोनादै ओर्‌ ढाई पलकरा 
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एक मिनट होता है । इसी परिभाषा के म्ननुसार ्रागे जहां भी काम 
पड़ वहा घण्टो-मिनटो की घडी-पल वनावें । 
ग्रव यदि १२ वजे से पहले का इष्ट निकालनादैतो १२ वजेके 
इष्टमेसे घटाश्न तो तत्काल समय का इष्ट निकलेगा । यदि १२ वजे 
के वादका इष्ट निकालनादटैतो १२ वजेके इष्ट मे जादा, तत्काल 
समय का इष्ट होगा । 
यदि रात्रिका जन्मदहैतो दिनके १२वजेके इष्टमें ३० घड़ी 
ग्रौर जोड़दो, रात्रि के १२ वजे के समय का इष्ट होगा । उपरोक्त 
प्रकारसरे यदि रात्रि के १२ वजसे पहलेकादष्टदटैतो रात्रि के १२ 
वजे के इष्टमेसे घटाने पर श्रौरयदि रात्रि के श्रेवजे से वाद 
काडइष्टदैतो रात्रिंके १२ वजेके दष्ट में जोडने पर तत्काल समय 
का म्रपना इष्ट निकलेगा । 
उदाहरण- माना कि किसी का जन्म वेसाख कृष्ण पक्ष १ प्रतिपदा 
बुघवार सं° २०२७ वि० तदनुसार ता० २२ श्रप्रेल १६७० ई० के 
समय प्रातः १० बजे काटै। तो इसके लिए पहले उस साल का 
पंचांग नैकर उस दिन को निकाला श्रौर उसके सामने दिनमान देखा 
तो ३२ घडी १२ पल मिला । ईसका भ्राधाकियातो १६ घडी ६ पल 
हरा, यह दिन के १२ वजे का इष्ट हुश्रा । भ्रव इष्ट १० बजे का निका- 
लना टै इसलिए १२ धटो मेसे १० घंटों को घटाया तो १२-१०-२२ 
घण्टे गे रहे । श्रव पहले दी गई परिभाषा कै भ्रनुसार देष रहे 
चघण्टों के घडी-पल बनाये तो २५८२१ ५ घडी-पल श्राया । दिन के 
१२ वजे से पहले का इष्ट होने के कारण दिनके १२ वजेके इष्ट १६ 
घडी € पलमेसे ५ घडी ० पल को घटाया क्योंकि १२ वजेका इष्ट 
तत्काल समय के इप्टसेरेघवण्टा ्रागे दहै, इसलिए २ ्ण्टा कं घडी- 
| १६।।६ 
पल बनाकर उनको घटाया ्रतः _ ^।० भ्र्थात्‌ ११ घडी ६ पल 
१९।।६ 
यह्‌ प्रातः १० बजे का इष्ट निकला । 
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माना कि इसो दिन के ३ बजकर ४ मिनट का इष्ट निकालनादहै 
तो दिन क १२ वजेमेभ्रागेका इष्ट निकालना है इसलिए दिनके 
१२ वजेके इष्टम जडेगा। 

प्रहत ३ घण्टा ५ मिनट'के घड़ी-पल बनाये तो ३०८२३ = ७३ 
धड़ तथा ५५८ २६= १२९ पल इनको इस प्रकार जोड़ो - 


घ० प० वि 
७।। ३० 
१२।।२३० 


७।। ४२।।३० तो ७ घडी ४२ पल ३० विपल निकला । यह्‌ दिन 
के ३ घण्टा ५ मिनट के घड़ी-पल दै । इनको दिन के १२ बजेके इष्ट 
१६ घडो ६ षपलमेजोडातो १६।।६ 

७।।४२।। ३9 
२३।।४८।।३० तत्काल समय ३ बज- 
कर ५ मिनट का इष्ट २३ घडी ८८ पल ३० विपल रहा । 

इसी प्रकार राच्रिके समय का इष्ट निकालना चाहिए । माना 
कि इसी दिन रात्रिके & वजे का जन्म है तो सवसे पहले दिन कै १२ 
बजे के इष्ट १६ घडी ६ पलमें ३० घडी जोड़ो तो रात्रि के १२ वजे 
कार्ष्ट होगा।जंमे दिनके १२वजेके इष्ट ११।६मे ३० धडीको 
जोडातो ११। ६ 

२० ॥ 9 

४८१।।६ योगफल ४१ घडो ६ पल श्राया! यह राति के 
१२ वजेकाइष्टहोगा। प्रव रात्रिके € वजे का इष्ट निकालना है 
तो १२ मसे € घटाया तो देष ३ घण्टा रहै। जाना गयाकि ३ धण्टा 
श्रागे का इष्ट ४१।। ६ पलदहै। म्रव ३ घण्टा के घड़ो-पल बनाये तो 
३ >< २६७३ यह च्राये अर्थात्‌ ७ घड़ी ३० पल हए । इनको १२ 


१-परिभाषा-६० पल की १ घड़ी श्रौर ६० विपल का एक. 
पल होता है। 


८ ? र 


बजे रात्रि के इष्ट ४१ घडो ६पलसधघटायातो ४१ ६ 
2) 2. २०. 
२३३ ॥ ३६ 
३३ घडो ३६ पल शेष रहा 1 यह तत्काल समय € वजे रात्रिका दष्ट 
होगा । 
इसो प्रकार से जिस दिन जिस समय प्रन देखने को भावना मन 
मे उठे, उसी समयकोनोटकरो ग्रोर पंचांग लेकर उसी समय का 
कपर लिखे प्रकारसे इष्ट निकालो । वह तत्काल समयके प्ररनका 
इष्ट होगा । 





जन्मलग्न याः परक्नलग्न निकलना 


जन्म समय का या प्रदन समय काटष्टजौ भी निक्लादै उस 
ग्रलग रखलें श्रौरपचांगमें देखे कि जिस दिनके जिस समय कौ 
लग्न निकाल रहे ह उस दिन सूयके किस राधिके कितन ग्रं गए 
-ह।जोभो गए हों उनके मूताविक श्रागे दी गई लग्न सारिणीसे उस 
रायिकै सामने उतनेही ्रंशोंके नीच जो ग्र॑कः लिखि हों उनको इष्ट 
मे जोड दे। जो योगफल आरावे उसे लग्न सारिणी में देखे । जिस रादि 
के सामने वे ग्रंक मिलें वही जन्मलग्न या प्र्नलग्न होगी । 


उदाहरण- माना कि बेसाख कृष्ण पक्ष १ वुघवार सं° २०२७ 
वि° तदनुसार ता० २२ श्रप्रंल १६७० ई०्के प्रातःकाल का ऊपर 
दिये गए इष्ट निकालने के उदाहरण के प्रनुसार इष्ट १५१ बड़ी ६ पल 
है । उसो दिन प्रातः रवि स्पष्टक कालममेदेखाता ० राशिक् = 
श्रंडा मिल । इसके अ्रनुसार लग्न सारिणी में देखातो ० रािके ८ 
ग्रंश के नीचे ग्रंकं ३।।४६ मिला! इसको इष्ट के घड़ा-पलों जोडा तो 
२११।। £ 


३ ॥ ४६ 
४ ॥। ५२ .यह योगफल श्राया । इसे लग्न सारिणी मे देखा तो मिथुन ` 


राहि के १८ अ्रंदाके नीचे १४।।५७ मिला । इससे जाना गया कि लग्नं 


च्छ 


भियन 


लं लेनो चाहिए 


च्छे 


त तत्काल समयको लन मि 
प्रदन लग्न भी निका 
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हैँ । भ्र्था 
लग्न निकालने की सारिणी 


१८ श्रश गए 


के 
होगी । इसी प्रकार से प्रद 


ॐ 


च 


मथन 
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२० 
लग्न मे ग्रह लगाना 


+ 
पो लिखे प्रकार से मिथून लग्न भ्राईदहै, ग्रतः मिथुन लस्न कौ 
च्कृडली इस प्रकार से बनार्वे-- 





जन्मलग्न या प्रदनलग्न क्‌डनी 


पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिये जाते है, जिन्हें ्रवचि या पंक्ति कहते | 
है । जिस दिनिकी लग्नदेख रहे हो उसदिनसेजो भी ग्रवधि या 
ग्रह स्पष्ट समीप को पडतोहो उसीसे ग्रह्‌ लगाएं । यह्‌ ग्रवधिया 
"पवित प्रायः पचांगोंमें श्राठ-ग्राठदिन केश्रंतर से लगी रहती दै। 
उपरोक्त उदाहरण के दिन वेसाख कृष्णपक्ष १ बुधवार सं०° २०२७ 
से ग्रह स्पष्ट की पंक्ति चेत्र युक्लपक्ष १५ मंगलवार सं० २०२७ वि० 
कोहै, उसमे ग्रह लगाए । ग्रह॒ लगाते समय यह्‌ भी ध्यान रखे कि 
ग्रहु स्पष्टम १ रारि कम लिखी रहतीदटै इसलिए १ रादि वढाकर 
लग्न में लगाव । उसमे सूय ० राशि के है, इससे १ पर सूर्य लगा दो । 
मंगल १ राहि के, बुघ ० राशि के, वृहस्पति ६ राशि के, शुक्र ० राशि 
के, शनि ० राशि के, राहु १० रादि कैतथा केतु ४ राशिकेदहं। 
इसी में १ राशि वढाकर लग्न कुंडली में मंगल २ पर, बुघ १पर, 
बृहस्पति ७ पर, शुक्र १ पर, शनि १ पर, राहु ११ पर तथाकेतु ५. 
पर लगा दो। 
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इस प्रकार से अ्रापकी जन्मलग्न कडली या प्रदनलगन कूडलो 
बनकर तयार हो जाएगी। इसी जन्मलग्न कूडली या प्रदनलग्न 
क्‌डली से पहले लिखे गए योगायोग प्रस्तुत पुस्तक से देखकर मिलाएं 
श्रोर इस प्रकारसे निश्चय करलेकि लाटरी श्रादिसे भ्राकस्मिक 


कि = 


घन मिलेगा या नहीं, मिलेगा तो कव भ्रौर किस दिशा से सिलेगा। 


हां पर लिखो इस विचि को देखकर पाठक सो्चेगे कि यह्‌ तो 
बहुत हो कठिन क्रिया दै, -यह नहीं हो पावेगौ 1 प्रिय पाठकेगण्‌ | 
विना कठिनता के कुछ भी नदीं होता । म्रौर वार-बार श्रभ्यास करने 
से सभो कायं सरलताकीग्रोर वदने लगते है। इसमे यदि ्रापकी 
लगन रही तो यह्‌ कायं भो ग्रापको उतनाही सरल हो जाएगा, जिस 
प्रकार गोपदका पार करना । फिरमभी सरलता से जन्मलमग्नया 
प्रदनलगन देखना लिखते है । 


सरलता से जन्मलग्न या भ्रहनलग्न देखना 


श्राजकल वहृत-से पंचांगों में देनिकं लग्न सारिणः दीजातीरहं 
ग्रौर लग्नके प्रारभ होने कासमय घंटा-मिनटांमें दिया जाता है, 
दनिक लगन सारिणी अ्रलग-ग्रलग पंचांगोमे ब्रलग-श्रलग प्रकारसे 
लिखो जाती है । किसोमं तिथिकेभ्रागे, किस मे प्रविष्टा तारोख 
केश्रागे मरौर किसौो में श्रग्रेजी तारोख कंम्रागे लिखी जातो है। 
ग्राजकल स्टेण्डडं टाइममें घंटा-मिनट का समय अधिक प्रसिद्ध टैग्रौर 
जनवरी, फरवरो श्रादि प्र्रजो महोना तथा तारीखव सन्‌ भी अधिक 
प्रचलितदटहै। अ्रतः जिस कंचांगमं प्रग्रेजो तारीख व अ्रग्रेजी महीनों के 
श्रनुसार लग्नकाभोग काल स्टण्डड टाइम के घंटा-मिनटोंमंदिया 
गया हो, वहो श्रत्युभथोगो दैनिक लग्न सारिणी रहेगी । उस दनिक 
लग्न सारिणो से श्राप तत्काल प्रश्न समय तथा जन्म क्षमय को 
लग्न सरलता पर्थक देखने में समर्थं होगे । इसके ब्रलावा जिनके यहां 
जो पंचांग प्रचलित हों रीर उनमें जिपमेभो देनिक लग्न खारिणो 
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दी गईं हो, उससे सुविधानुसार जन्म लग्न या प्रदन लस्न. जान नें 
प्रोर उसमे योगायोग मिना लें । 


 श्रपनो राशिसे लाटरी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जानना 


ग्रपनो राशिसेलाटरी संवधित प्रदनोंका उत्तर जानने के लिण 
सवसे पटले अ्रपने नामको रारि देखना परमावदयक है । यदि म्रपन 
नाम को राहि देखनेमं भूनलटहो गईतो सव उल्टा हो जाएगा, इस- 
लिए सवसे पहने म्रपने नाम को राशि निडचय करनी चाहिए । 
` राशि देने के लिए श्रपने नामके पहले श्रक्षर को लिखन 
ग्रौर उस ्रक्षर को सामने दयि गए रारिचक्र मे देखें, जिस रारि क 
नोचे चक्र मं वह श्रक्षर मिते वही ग्रापकी राशि होगी । 
उदाहरण- माना कि प्रापका नाम "सकट विहारी" है । श्रापके 
नाम का पहला श्रक्षर भ्'टैतो भु को सामने दिये गणु रादि-नान- 
चकर्मे देखा तो सह रायि के नोचे मु' श्रक्नर मिला । इससे निदचये 
हो गया कि ्रपको राशि सिहदै 
इस प्रकारसे रा्िन्ञान हो.जाने पर अरप अ्रपनी रालिसही 
पररन का उत्तर पा सकेगे । 
प्रस्तुत पुस्तक कं द्वितीय मागमे राशियों से फल लिखा गया द| 
वहां मी ऊपर मोटे ग्रक्षरोमे राशिका नाम तथा नीचे उस रारि 
के श्रक्षर द्यि गए है । भ्र्णात्‌ यदिउन ्रक्षरों मं प्रापकं नामका 
ग्रक्षरहो तो भ्रापकी रारि वही रहृगो, उसी से फल जानें । 
राशि के नीचे उस राधिके भाग्यांक दिये गए) जिस गायि 
केनोचेजो भाग्यांकद्ियि है. वेश्रंक उनका भाग्यगाली चनारे में 
सहायक होगे । सप्ताहके वारोमेसे बुभ स्रूचक वार भी निर, 
प्रायः प्रत्येक कार्थं उसी वार मेंकरे। जिन राशि वालों से नुकसान 
रहेगा वहु भो लिखा गया दहै, श्रतः उन राशि वालों से बचें । मणि 
प्रादि धारण करना भी लिखा टै. वह्‌ भौ धारण करे तया उपाय भी 


राक्ि ज्ान-चंक्त 
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लिष्ले गए है । श्राप उन उपायोंको भी काम मे लावें। इससे श्रापको 
भाग्यशाली होना संभव हो सकता है । भाग्योदय एवं नुकसान के वषं 
भी लिखे गए है, उन वर्षो को ध्यान पूर्वक नोट करें । 


उदाहरण- माना कि ऊपर लिखे उदाहरण के अ्रनुरार “मुकटः 


` बिहारी" को श्रपने प्रहनों का उत्तर प्राप्त करा हैतो-इस प्रकार 
करे- 


ऊपर लिखे प्रकार से यह निरचय हो गया कि “मुकट विहारी' को 
सिह राशि है,. तो पुस्तक के द्वितो भाग मे लिखित सिह राशि कं 
पेज को निकाला, जिसके ऊपर मोटे श्रक्षरों मे लिखा है .सिह्‌' । 
उसके नोचे छोटे ग्रक्षरो मे-मा,मि,मु,मे,मो,टा,टि,दटु,टे-ये 
भ्रक्षर लिखे है । इसका तात्पयं यह है कि इन भरक्षरों से जिनके नाम 
बनते है, उनको सिह राशि दहै। भ्रतः -मुकट किहारी की सिह रि ` 
होना निदचय हो गया । 


इसके नीचे फलित देखा तो भिला कि मेष, मिथुन तथा वनं 
राशि वालों से लाभ रहेगा । इसका तात्य है कि इन रालि वालोंके 
सहारे श्रापको लाटरी श्रपदि सेभ्राकस्मिक घन प्राप्त होना संभव द, 
सते भ्राप इन राशि वालो से लाटरो से संबंधित काय कराएया 
इनसे हो संभवहोतो टिकट प्रादि खरीदं। ककं, बुरिचिक, मकर, 
मान रारि वालों से नुकसान है, ग्रतः इन राशि वालों से ्रपने सम्पकं 
न बढ़ाएं । भ्रागे लिला है माणिक, पुखराज, सोने कौ श्रगरुठी पहनना 
लाभदायी रहेगा, बेल की जड़ धारण करने से श्रापकरे भाग्युका 
सितारा चमकेगा । इसका तात्पयं यह है कि श्राप उपरोक्त माणिक 
श्रादि घारण करे, भ्रापको म्रपने लक्ष्य मे सफलता पाना संभव होगा । 
रविवारमें प्रत्येक कायं करना भ्रापके लिए शुभ टै। इस लिखने 
का तात्पयं यह है कि भ्रापजो भी कार्य करे, चाहे लाटरो से संबंधित 
हो, चाहे श्रन्य श्रपनेश्रौर काय, सभीको रविवारकेदिनहौीभ्रारंभ 
करे तो बहुत ही श्रच्छा फल मिलने कौ संभावना बनी रहेगी । भ्रापके 
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भाग्याक १, २,३,४,७, ८ ह । इसके लिखने का तात्पय यह्‌ है क 
ये प्रक म्रापको जीवन मे भाग्यशालो बनानेमे सहायक सिद्धो 
सकते है, प्रद इनम्रकों पर ध्यान देकर्‌ ही ग्र॑कोां से संबंधित 
काय करे) 


यह पक रादि का साघारणतया फलित ठै । ग्रव श्राप देखना 
चाहने है क्ति मुम किस वष मे अपने लक्ष्यमे सफलता मिलगीया 
ग्रपन्‌ लक्ष्य मे सफलता मिलनासंभवमभीदटै या नही, तो इस्सके लिए 
गारि-्रके के कलित के नीते भाग्यचक्र दिया गया है, उक्षमे & कोठे 
। अय नक्च्छतपूर्वक श्वद्धः एवं विश्वास कं साथ भगवान गंक्रर 
कानामंरेकग्यत € कोरोमेस किसी भोएक कोटमेस्रगुली रख 
द । श्रापने जिक्कोटेमे श्रगुलो रक्खीदहै ग्रौर जसम जो चरण लिखा 
है, उसा चरण का फल उसः-राकि कं चरण गत द्यि गए फलम 
देखे, उस शापक पूणं विवरण मिल जाएगा । 


नाकि यकट विहारो चे नागयचक्रमंतृतनोयचरण पर अगली 
रक्खं; तो "सिह राक्लिके तृतोय चरण का फल' इसन गोपक से दिये गण 
फल मे अयत प्रह्नोा केः उत्तर दख तो, जिसमे म्रापक भाग्योदय कं 
वषं तश उपाय पवंकाय सिद्ध हने न होने फ विपय में लिन 
मिल जाएगा : 


कष्णे 


स श्रकार इस विधचिसे प्रूणल्पेण परिचित हाकर अपनी लक्ष्य 
्हिद्धि के लि्‌ श्रपचे प्रदनों का उत्तर जानना चाहिए । 
छ्रंक-ज्योतिष सेलाटरी से संबधित 
प्रश्नों का उत्तर जानना 


प्रस्तुत पुस्तक मे ्रपने नामके श्रंकं जोड़कर अ्रपना भविष्य 
मलम कीजिर' इस शोषंक से पुस्तक केः चतुथ भागम श्रक विद्या ` 
से प्रदनों का उत्तर जानना लिखा गया है, जिसकी विचि वहां पर 
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. सविस्तार दी गईटै। पाटकगण । उसका मनन करके भ्रपने प्रदनों 
का उत्तर पाने का षयत्न करे) र 
श्रक-विद्यामें श्रकों का ही चमत्कार दहै। इसलिए श्र॑कों को 

सावधानी पूवक प्रयोगमें लाना चाहिए ा कार्य में सफलता 
पाना कटिन होगा । इसी सं ताश्च के परतो मंश्रापका जीवन न्रार 
लाटरी' इस शौषक से ताश के पत्तो द्वारा प्रन का उत्तर लिखा टै । 
रकी दधिभो वहीं पर सविस्तार दोगदं रह, देखें भ्र)र उत्तर 
भ्राप्त करे । | 

्‌ ट्स प्रकार की दिधियों वारा प्रस्तुत पुसतक म लाटरी व 
भ्राकस्मिकत धन मिलने, न मिलने का पूण विवेचन करने परा भ्रयः 
` किया यया । च्रागे दवं गत्ति बलवान्‌ हैश्रोटश्री चक्र विहारीदही 


मालिक ह । 


क 











2 भविष्य 


( ले° पं० रामगोपाल शास्त्री ) 

ग्रापको जन्म-तारीख व महीना या जन्म-मटीना अथवा राशि 

से श्रपनी जिन्दगी की भूत; भविष्य तथा वतमान की सी 
घटनाश्रो क्री जानकारी देने व।ली यह सच्ची पुस्तक है। जैसे 
श्रापका भाग्योदय कव ग्रौर कैसे होगा, स्त्री कैसी मिलेगी, धन- 
लाभ कंसे करोगे. तरक्को कव होगी, श्रायु कितनी है, स्वास्थ्य 
कंसा रहेगा, संतान सुख मिकेगा या नहीं, श्रौर मिलेगा तो कितनी 
सतान का, भ्रापकी लाटरी प्रादि केभाग्यांक कौनसे हैं -इत्यादि। 
अपनी जिन्दगी का तीनों काल का सच्चा हाल जानने के लिए 
| आज ही मंगाइये । पृष्ठ 328, म्‌ल्य 24/- (चौवीस रुपये) मात्र । 













लादौ व श्राकस्मिक धन प्राप्त करने का यत्र 


इस यंत्र कोश्रनार की कलम श्रौर लाल चन्दन से ग्रहण वलि . 
दिनया दीपावली की रात्रि को लिखना म्रारम्भ करं । जन तक 
३१००० (इकतीस हजार) पूरा न हो तब तक ब्रह्मज्यं तथा संयमन से ` 
रहं । किसोके घरकाखानान खाएं, फिर इन यत्ोकोश्री सक्ष्मीजी 





काः च्यान करे वहते इए संगा जन या यमुना मे वहाद। छोटी 
लडकरियों व लडकों शनै मौला खाना खिनाएं। उस्तके पवात्‌ यतर 
गुदः पल मे स्ववि नक्ष्य नहा-य्रोकर श्रनारः को नई कलमसे 
भाजपन्र पर लान चन्ध्मैसे लवे घ्रौर प्रष्टं घातुके ताबोज मं 
रखकर दाह्ने वाजूये बाधले नः लाटा यु श्रकमिस्क घन प्राप्ति के 
कार्यो भ सफलता निले प्रफैरलामद्ो। 

नेःट-इस यंव को याजू सं उतारकर कभी जमीनपर न रसं 
श्रोरन दही इसे धभपविक्रै होने द । प्रत. उखकर वरूप, गूगल, भ्रगर, 
पल धादि से प्रतिदिन इसको पूजा भ्रवक्ष्य कर लेनो चाहिए । 

2५3 
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प्रश्न देखने के श्रावहयक नियम 


१. प्रर्नकत्ता को प्र न देखने से पहले शुद्ध चित्त होकर प्रन देखन 
चाहिए म्रारःयह भो ध्यान रखना श्रावश््यक दै कि प्रदन विना दक्षिणा- 
द्रव्य, फल-फूल धादि क न देखे । यदि देवज्ञ के पास जाकर प्रर्न 
दिखावे तो. दवज्ञ के लिए सादर शुद्ध चित्त से फल-फूल तथा दक्षिणा- 
द्रव्य समर्पित करे श्रीर यदि स्वयं प्रन देखंरदैदहातो भी यथा- 
साध्य दक्षिणा, द्रन्य, फल-फूल सादर प्रथम श्रषन इष्टदेवं का नाम 
स्मरण कर पूस्तक पर ्रपित करे ¦ दक्षिणा-द्रव्यकेजोपेसे हौ उन्हे 
देवालय मे चढ़ा दे । 

२. प्रन करते समय हृदय को पविन्न रखे रौर शुद्ध विचार 
रक्खे, क्योकि बुरे विचारो मेजो प्ररन करिया जाता दै वह फलदायी 
नहीं होता दहे । 

३. श्रद्ध एवं विवास मनम रखकर तथा म्रपने इष्टदेव का 
स्मरण कर प्रश्न करना फलदायी होर्तादै। जोश्रद्धा एवं विद्वास कं 
साथ श्रपने इष्टदेव का स्मरणन कर प्रदेन करता टै उस्तकाप्रर्न कभी 
फलदायी नहीं होता दह । 

ई. प्रश्नोत्तरमे बताए गये शादि प्रयत्नो स लाभे मिलेगा 
परन्तु सभी उपार श्रद्धा वःविश्वाक्तं कै साध नेकनिपती त्ते विधिपूवक 
करना चाहिए । 
















@ वहद्‌ हस्त रेखा विज्ञान (भाग्य का कम्प्यूटर) 
पृष्ठ 432, चित्र 560, बड़ा साइज, पक्की जिल्दमें 
हस्तरेखा पर सबसे जिम्मेदार पुस्तक । जिसमें सभी नर- 
नारी अपने हाय को रेखाओं द्वाराः भूत-भविष्य व॒ वतमान 
को जानकारी ्राप्त कर सकते ह । मूल्य 24|- रुषये । 







श्री गणाय नमः 


पकी लाटरी कब खुलेगौ 


(लाटरी गाइड) 
प्रथम भाग 
मगलाचरणम्‌ 
लम्बोदरं परम सुन्दर मेकदन्तम्‌, 
पीताम्बरं त्रिनयनं परम - पवित्रम्‌ । 
उच्चटिवाकर निभोज्वलकान्ति कात्तम्‌, 
विष्नेदवरं सकल विघ्नहरं नमामि।।१।, 
शिवततनय वरिष्ठं सवेकल्याण मृतिम्‌, 
परशु कमन दस्तं शोभितं मोदकेन । 
श्ररण कुसुम मालं काल यजोपवोतम्‌, 
ममहूदय निवासं श्री गणेशं नमामि ।\२॥ 
सवं स्थल तनं गजेन्द्र वदनं लम्बोदरं सुन्दरम्‌ 
विघ्नेशं मधु गन्ध लुब्धम्‌ वूपकालोल गंड स्थलम्‌ । 
दंताघात विदारिताऽहितजनं सिन्दूर शोभां करम्‌ 
वन्दे रोल सुता सुतं गणपति सिद्धिप्रद कमदम्‌ ।३)। 
गाननं भूतगणादि सेवितम्‌, 
कपित्थ जम्ब्रूफल चारु भक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोक विनादा कारकम्‌ 
नमामि विघ्नेक्वर पादपकजम्‌ {४ 


विषय-प्रवेश् 


वतमान समय में जिसे लाटरी, सटा भ्रादिकौ संजञादी गद || 
पुरातन समय में उमे श्राकस्मिक घन प्राप्त करना लिखा गया ट । यह्‌ 
२ | 
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भ्राकेस्मिक घन उसी को प्राप्तं हो सकता है जिसने कि पहले जन्म में 
गप्तदान श्रचानक किया हो । प्रस्तुत पुस्तक मे म्राकस्मिक्‌ धन-प्राप्ति 
के योग लिखे गये रै, जिनको जन्मकृडलीमेंश्रागे दिये हए योग मिलें 
उनको म्राकस्मिक घन (लाटरी श्रादिकै हारा घन) प्राप्तिका योग 
लिखा गया है तथा यह भी लिखा गया दै कि दह्‌ घन किसदिशासे 
प्राप्त होगा । इसके प्रलावा घनौयोग तथा कुछ दरिद्री योग भी दिये 
ह जिने कि यह जानाजा सके कि यह कडली धनी बनायेगी या 
दरिद्री । यदि दोनों हीयोगकिसो कडली मेहो तो वह क्‌डली 
साधारण रीतिसे कभी श्रच्छा फल देने वाली तथा कभी बुरा फल 
देये वाली होती दै । सहस्त्र , लक्ष, दो लक्ष के घनी होने के योगभी 
साथ ही दिये गए हैँ । जिनको जन्मकडली नहीं है उनके लिए रादि 
द्वारा फल लिखा टै । प्रत्येक राशिके नोचे उप रायिमे जितने अ्रक्षर 
प्राते दैवे लिखे गये दहै म्रपकरेनाम का जो पहला श्रक्षर हो वह जिस 
रादिके नीचे मिते वही श्रापको भ्रपनो रारि जाननी चाहिए । वसे 
जन्मकृडली वालो कोभीभश्रपनो राचिद्रारा फलं बताये गएक्रमसें 
मालूम कर लेना चाहिए । यहां यह्‌ जान तेन ग्रति म्रावद्यक्त रहै कि 
प्रस्तुत पुस्तक में ग्राकरिमिकं घन लाटरो ग्रादि से घन प्राप्त होना 
जानना चाहिए ग्र्थात्‌ जहां “श्राकस्मिक घन" लिखा गयां है वहं 
लाररी न्रादिके द्वारा घन प्राप्त होना प्रादि जानना चाहिए । 


ग्राकस्मिक्त घन किस दिला से प्त न्रोग 
~ विज्ञे नोट-जटां कहीं भी इस पुस्तक्त म कडलो नं०२? को तरह 


कि कक तन्‌ 


न्य कुडलियां दौ गई है उन सभी को श्रपनौ जन्मकडलो से मिलाले। 
 जिनकरौ जन्मक्‌डली मे जन्मलग्न तुला हौ उनको. पूतंव दक्षिण 
दिद्या त्ते ्र।कस्मिक वन को प्राप्ति हाती दै । कारण उनके लाभ-भवनं 
का स्वामी सूय होता दै श्रौर सूय पूवे दिशाकास्वामी टै 
, जिनकी जन्मकूडली में जन्म लग्न कन्या हो उनको वायुं कोणसे 
ग्राकरस्मिक धन की प्राप्ति होगी । कारण कि उनके लाभभवने का 





ठ 
स्वामी चन्द्र होता हे ग्रोर चन्द्रमा बापु कोण कास्वामी है । 
जिनकी जन्मकुंडली मे जन्म लग्न मिभुन या मकर हो उनको 
दक्षिण दिशा से श्राकस्मिक घनको प्राप्ति होती दहै । कारण कि उनके 





लाम-भवन का स्वामी मंगल होताद्ै म्रौर मंगलं दक्षिण दिशा कां 
स्वामी हे) 

1जनकी जन्भक्‌ डली मे जन्म लग्न सिह या वृद्चिक हो उनको 
उत्तर दिशा से भ्राकस्मिक घन की प्राप्ति होती दै। कारण किं उनके 








(3 नेः ए ^ 
भ-नवन का स्वामी वृत्ता श्रौर बुध उतर दधता का स्वामी 











थ ४: 
"ट 2. 
£ `. | 
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जिनको जन्मकुंडली मं जन्म लग्न कुभया वृष हो उनको ईशान 
कोणते भ्राकस्मिक्र वनकी प्राप्तिदहोतीदहै। कारण कि उनके लाभ- 
भवन का स्वामी वहुस्पति ईल्लानकरोण कास्वामी टहै। ' 

जिनकी जन्मकुंडली में जन्म लग्न ककं या धनु दहो उनक भ्रग्नि 
कोण से ग्राकस्मिक घन की प्राप्ति होती है। कारण कि उनके लाभ 
भवन का स्वामी शयु भ्रग्निकोणकास्वामी है। 





जिनको जन्मक्‌डली मे जन्म लग्न मीन या मेष हो उनकी 
पश्चिम दिगा आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। कारण कि 
उनके लाभ-भवन का स्वामी शनि पदिचम दिया क स्वामी हे। 





न 
{स्र 


श्रन्थ प्रकार दै शाकटिकः प्राप्ति की दिक्ञा 


जिनको जन्मकः डनौ > लाम-~भवन मं मेष या वृष राधि हीतो 
पधं दिशा से, मिन रः; ह तो अग्निकोण से, ककं, सिह राशि 
तो दक्षिण दिश्षासे, कन्थः दाशि हो उो नेक्छत्य काण से, वृ, 
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वर्षिक राशि हो तो एड्वम दिशासे, वनु राशिहो तो वायु कोण 
से, मकर या कम्‌ राशिहो तो उत्तरदिश्ासे तथा मीन राशिहो 
तो ईगानं कोण से श्राकस्सिक घन प्राप्त होतादहै। कृद्‌ श्राचायं यह्‌ 
मानते दकि जिनको जन्मकडली मे लाम-भवन में मेष, सिह तथा 
धनु राशि ह उनको पूवं दिशा से, चष, कन्यां तथा मकर राशि हो 
उनको दक्षिण दिशा से, मिथुन, तुला तथा कम्म राधि हो उनको 
पर्चिम दिका मे, ककं, वृ{्विक तथा मीन रादिदहो तो उनको उत्तर 
दिशा से भ्राकस्मिक घन की प्राप्ति होती दै। 


लाटरी श्रादि से धन-माप्ति के योग 


जिनको जन्मकडली में पचम भाव मे चन्द्र विराजमान टो मरौर 
उसे शुक्र देखता हो तो उनको लाटरी श्रादिसे त्राकस्मिक घन प्राप्त 


होता है। ॥ 
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॥ / ॥ `" बं श 
जिनकी जन्मक्‌डलो में वृहस्पति पंचम भावम विराजमानौ 
तथा जन्मकडली में लग्न का स्वामी बलवान होतो उनको लाटरी 
श्रादि से म्राकस्मिके घन प्राप्त होता दहै। 
जिनकी जन्मकुंडली में धनेश व लाभेश चतुथं भाव मे विराज- 
मान हों रौर चतुथं भाव का स्वामो शुभ प्रह की राशिमेश्ुभ प्रहस 
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युक्त श्रयवा शुभ ग्रहसे दुष्टहो तो उनको लाटरीश्रादि से श्राकस्मिक 
घन प्राप्त होता है । । 





७ 


जिनको जन्मक्‌डली मे घन-नाव का स्वामी बलवान्‌ होगा, 
श्राठ्वे भावे मे विराजमान होतो उनको लाटरी भ्रादि दारा ्राक- 
स्मिक घन प्राप्त होता दै) 


जिनको जन्मक्‌डउलोमे लग्न कास्वामौ शुभग्रह हो रौर वह 
वन-भावमे विराजमानो तो उनको जमौन मे गडा घन श्रथवः 
लाटरी ग्रादि द्वारा अ्रकरि्मिक घन प्राप्त होता दै। 
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जिनको जन्मक्‌डली मं लग्न का स्वामी दूसरं नावे मे विराज- 
मानहो म्रौर दूसरे भाव कास्वरामौ ग्यारहवे भाव मं विराजमान हो 
तथा ्यारह्व भाव कास्वामी लग्न मे विराजमान हो ता उनको 
जमीन मे गडा घन भ्रथवा श्राकस्मिक घन प्राप्त टाता 

श्रन्य योग 

१- जिनकी जन्मक्‌डली हितीयेश तथा चतुर्थेदा बुभ ग्रहको 
राशिमंदशुभ ग्रहने युक्तया दुष्ट्हो तो उनको जमन से गडा वन 
प्रथवालाटरी म्रादिसेम्नाकरस्मिक घन प्राप्त होता दै) 

२- जिनको जन्मकूडलीमे नगनके स्वामी तथा पंचम मावे 
स्वामी का सम्बन्ध हो उनको लाटरीश्रादिसेश्राकरिमक घन प्राप्त 
होता है। | ्‌ 
३- जिनको जन्मक्‌डनी मं लाभेदरा घन-भाव नं तथा धने 
लाभ-भाव मे विराजमान हों उनको उत्तम घन प्राप्त होताहे, 

४- जिनकी जन्मकूडलीमं लाभ-मवन का स्वामी लभ्न, चतुथ 
पचम, सप्तम, नवम, दशम भावम विराजमान हो तथः व्यय भाव 
भे पापग्रह विराजमान हो तो उत्तम घन प्राप्त होत्रादहै; 

५--जिनकी जन्मकुडलो में दूसरे तथा ग्यारह्वं माव के स्वामो 

केन्द्र स्थान (१, ४, ७, १०)म स्थित हों तो उत्तम वन प्रप्त होता द । 

६- जिनकी जन्मकडनी मंश्राठवे भावमे युम ग्रहगये हातौ 
उत्तम घन प्राप्त होता दटै। 

, ल्पटरा खुलेगौ यां नहं 

प्रदनकर्ता नै जिस समय प्रह्न कियादहै, उस समय को तत्काल 

तिथि, चार, नक्षत्र श्रौर परदनकर्ता का जिसदिज्ञा को मृख हो उस 


दिशा की संख्या तथा प्रहुर (पहर) इन सवको इकटा करके जोड । 
योगफल मेऽ काभायदं। यदि १या ५ शेव बचे तो .निकलने की 
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श्राशादटै) यदि ० (शुन्य) या २ रेष वचं तो सम्भव नहीं है भर्थात्‌ 
नहीं निकलतेगी । यदि ३ या७ बचेतोश्रभी प्रतीक्षा करो समय नहीं 
दै । यदिध्या ६ शेष बचें तो कुच थोड़े दिन के बाद निकलना 
संभव हे। । 


लाटरौ फ तक खलेगी 


भ्ररनकतः ने जित समय प्रन कियादटहै उस्र समय को तत्काल 
तिथि, उर. चन्र, पहर तथा प्रनकर्तां के नाम के श्रक्षर सबको 
जोड़कर ३ का माग दं। यदिश्ेष १ वचे तोलाटरी शीघ्र ही 
निकलना सम्भवदटै ¦ यदिप २ त्रच तो कुछदेरोसे निकलना सम्भव 
दैश्रर्‌ यद्वि मेप ° {च्रून्य) रहैतोभ्रभी निकलना संभवनहींहै। 


सक त्मिङः घन किस नाम के देङा, पदेश तथा 
व्यक्त्ति सेप्राप्त होन) संमच हे 


स्वमा नेकर्‌ व्यजनो तक को ज्योतिष शास्त्र के भ्रनुसार ८ 
वर्णम विगा{जल करिया राया है, जिसका चक्र नीचे दियाजा रहादहै। 


वरभ-ज्ञान-वद् 
संख्या वर्‌ द्मक्षर वग नाम 
श शरवग र दज ग्ड 
२ कद्ग क,ख, ग, घ, डः, विडाल (विलाव) 
3 चत्रगे च, छ, ज, भः, ञ्य, सिह 
८ ~ रनर ~ 22 डः दण रवान (कुत्ता) 
१, तयग ~ तथः न सपं (सांप) 
६ पवग प,फ,व,भ,म, मूषक (चूहा) 
७ यवग य,र,ल्‌,व, मृग 
८ ववयं शष, सः ह, मेष (मेढा) 


1) 


इस चक्रके द्वारा पहले श्रपने नामके पहने श्रक्षरसे प्रप्रना वे 
देखे श्रौर उखको संख्या देखं । जो संख्या श्र पने वर्ग की हो, उसको दूना 
करे । इसके पडचात्‌ लिस देय, प्रदे तथा व्यतरित से घन-नलाभे करना 
चाहते हो उसके नाम के पहल अक्षरमेवग देख श्रौर उसकी संख्या 
देखें जो संख्या भ्रावे उमक्रो उस प्रपने कौ दूनी कौ हई संख्या मे.जोड्‌ 
द । जा योगफल श्रावे उसमें प्राठकाभागदे। जो दीष रहे उस संख्या 
को श्रलग रख लेना । इसके पश्वात्‌ उस देश, प्रदेश तथा व्यकिति के 
नामकी वग कौसंश्या क दूनी करं श्रौर उस श्रषने वर्गं की 
सख्या जोड़कर यागफल मेम कामाग दं। जो शे रहै उस 
सख्या को भो म्रतग रख लेना । भ्र दोनों जा केष संख्यशय टदै उमनकः। 
देखे । यदि प्रपते वं काली दोयसंख्धा दूसरे कै वर्गं वाली हेष 
संख्यासे कमदहैतो उस देल, प्रदेश तथा व्यक्ति से लाम लना 
संभव श्रौर यदिश्रपनेवंगसे ्ूमरेके वर्ग को संख्या कम हं तो 
` लाम प्राप्त होना संभव गही हे। 

उदाहुर्ण-मान। किं रःजपालनामके व्परक्त क। यह देखना है कि 
मुभे भगवान्‌ सिह नाम के व्यक्तिसे लाभ दहौगा या नहीं । तौ पहले 
राजपाल का दगंदेखातोय गं मिला ।यद्ग की संख्याऽटै। 
इसको दूना किया ७०८२ = १४ यह्‌ संख्या श्राई । भ्रव भगवान सिह 
नापर के व्यक्ति कावग देखातः पवग मिना, प खगं की संख्या € है। 
सको राजपाल के वर्ग की दूनी संख्या १ मे जाड़ा ता १४--६=२० 
योगफल श्राया । इसमे ८षा साग दिया २०८ तो देष ४ रहा 
इसको श्रलग लिखा । श्रब भगवान सिहं कीवगं की संख्या६ को 
हूना किया तो६>८२ = १रसंद्या श्राई ¦ इसमे राजपाल को चग संख्या 
७ को जोडा तो १२७ == १६ योगफल श्राया । इसमे ठ का भाग 
दिया तो १९--प तो दोष ३ रदु । इसको भो श्रलग लिख लिया । 
प्रव दो्नोसे फल देखा तो राजपाल को दोष सख्या४ ह श्रौर 
भगवान सिह की शेष.संख्था २ हैत फन यह भाया कि राजपाल 
को भगवान सिह से घषन-लाभ होना सम्भव नहींरै। 


३६ 
धनदार थोग 


यहां यह्‌ लिखना भावद्यक् दह कि जिनको जन्मक्‌डली मं धनवान 
योग होता है, उन्हे हये ्रपने जीवन मे घन प्राप्त होना सम्भव होता दै, 
पदि वन-प्रास्ति का योग कंडनी मे नहींदहैतो घन प्राप्त होना संभव 
नहीं होता है! इसके भ्रलाञा जिनका कडली मे घनं नाह योग द्रचधिः 
होता टै उनको भी लाभ प्राप्त होना सम्भव नहीं सके लिए चन 
योग नच दिये जा र्डै ई, जिनवे निर्णय करं । दिकेष क लिद्‌ 
श्रापकी ्रा्थिक पोजीशन पुस्तकं मंगादे । 


मगा का षता; देहाती पस्तक भंडार, नावदी भ्राजार देहली 

लिनकै अन्पकुडलौ में घन-यावमे सूय विराजमान इः ॐ 
उसे शनि देखता हो तो उनको दवनवान यग होता 2 । यना अन्ड 
कृष्टो से कडली चे० १ सिलायें। 
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जिनकी जन्मकृडली में वृहस्पति घन मवि मं विराजमान हौ 
श्नौर सको शुभ ग्रह देखते दो तो उनको धनवान योग सीता है ! अरपो 
चन्मकडलः से कृड्ली न° २ मलये)! 


जिनको अन्मकंडली मे धन-माव म शुक्र विराजमान हो ओर 
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उनको रुच देखता. हो तो उनको दन कौ प्राप्ति दोतौ है । श्रपनी 
जन्मकडलो से कूउली न° दे मिलायें 

जिनको जन्म कडली मे वन-भावमे शुक्र विराजमान हो श्रौर 
सभी शुभ भ्रह देखते हों तो उनको ग्रधिक धन-प्राप्ति का योग होता 
है । ्रपनो जन्मकृडलनी से क्‌डली नं० ४ भिलावें। 





[जिनकी जन्मकडलं मं धन-भाव में्युम ग्रह विराजमनदहोंतो 
उनको ग्रनेक प्रकार से घन-प्रप्तिका योग॒ होता दवै । च्रपनी जन्म 
कृडली से कुंडली न° ५ मिलायें । 
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जिनको जन्मकडली में चन्द्मासे ३, ६, १०, ११ स्थान मेंसे 
किसीभीस्थानमे बुभ ब्रह विराजमान हो तो उनको शीघ्रही 
घनवान टोने का योग होता है। म्रपनो जन्मकडलो से कूडली नं० ६ 
मिलाय । ्‌ 

जिनकी जन्मक्‌डली मे मोन तथा धनु राशि का बृहस्पति हो 


ग्रोर प्र॑चम भःवरमें चन्द्रमा विराजमान हो तो उनको महाधनी योग 
होता है । ग्रपनो जन्मकडली से कडलो नं० ७ मिलायें । 
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जिनको जन्मकडली मे वृहस्पति तथा मंगल से युक्त होकर सिह 
लग्न मं सूय विराजमान हो तौ उनको महाधनो योग होता है । श्रपनी 
जन्मकृडलो स क्‌डली न° ८ मिलायें । 


जिनको जन्मकुंडली मे वृहस्पति तथा मंगल से युक्त ककं राशि 
काचद्रमा लग्नमें विराजमान हो तो उनको महाधनी योग होता है। 
ग्रपनी जन्मक्‌डलौ ते कडनो न° € मिलाएं । 

जिनकी जन्मक्‌डलोमे म्यारह्वे भावम वृहस्पति विराजमान 


हो मरौर सूये पचम भावमे स्वराशि का हो तो उनको महाधनी 
योग होता है । भ्रपनी जन्मक्‌डलो से कडली न° १० मिला्थ। 





जिनकी जन्मक्‌डली में कक राशि कावुव हो तथा ग्यारहूर्वे 
भाव मे क्षनि विराजमान हो तो महाधनो योग होता दै । त्रपनी जन्म- 
कुण्डली से कुण्डली नं ° ११ ^ मिलाय । 





धन-नाज्ञ योग 


जिनकी जन्मक्‌डलीमे वन भाव मे सूय, मंगल तथा शनि 
 -विराजमान है श्रथवा नभाव पर इनको दृष्टि हो तो उनको 
धन नाद योग होता है । यदि घन भावमंक्षीण चन्द्रमा विराजमान 


ट ३ 





जिनकौ जन्मकुंडली मे घन भाव म बुघ विराजमान हो ्रौर 
चन्द्रमा को दृष्टि टौयतो उनको वन नाश योग होता है। श्रपनी 
जन्मकुण्डली ने कुण्डली नं° १३ भिलापें। 





जिनको जन्मकूडली में घन भाव में क्षीण चन्द्रमा विराजमान 
होय, उस पर बुध को दुष्टि होय तो पहले संचित धन को नाज कर्ता 


2 


है प्रर प्रागे वन की ग्रामदनोको रोक्ता दै । श्रपनी जन्मकुण्डली 
से कुण्डलो नं १४ मिला । 

जिनको जन्मकडली मे नीच रादि का सूर्य केन्द्र स्थान (१-८४-७ 
१०) म विराजमान हो तो उनको वन नाश होता दै । श्रपनी जन्म- 
कुण्डली से करण्डनी नं १५ मिलाय । 

जिनको जन्मक्‌ठली में वारह्वें भावमें वृहस्पति, युक्र, चन्द्रया 
बुध विराजमान हो ते। उनका घन नाश घर्मके कार्योमें टोतादै। 
श्रपनी जन्मकुण्डली से कुण्डली नं १६सेमिलाषएं। 





न ०९५ न 
जिनको जन्मकडलीमे घन भाव में मंगल विराजमान होतो 
उनका शचरन नाश प्रम्नियाचोर ग्रादिसे होता द्धै। श्रपनी जन्म- 
कुण्डली से कुण्डली नउ १७ मिलाएं 
जिनको जन्मकडली मे नवस भाव मेंग्रथवो पम भावमें 
वृहस्पति विराजमान होय तौ उनक्रो भोजन करने-कराने कैकाममें 
, घन नाश गोन दतः दै। अ्रपनो जन्मकंडलो म कडलो नं १८ 
भिलावे । 


र्ट ५ 





जिनको जन्मक्‌डली मे नीच राशि का सूर्यं पंचम भावमेया 
नवम भावम विराजमान हो ग्रौर श्राव भाव में मंगल विराजमान 
हो तो उनको दरिद्री योग होता है। श्रपनी जन्मकुंडली से कुंडली 
न° १६ मिलाय । 





जिनको जन्मकुंडली में धन भाव मे पाप ग्रहहो भ्रौर दशम 
 भावमेंदुम ग्रह होय तो उनको दरिद्र योग होता दै । ्रपनी जन्म- 
क्‌डली से कडली न° २० भिलायं। 
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मन्य योग 
महाधनी योग 


१- जिनकी जन्मक्‌डली में बुध, वृहस्पति, शुक्रसे युक्त होकर 
घने केन्द्र स्थान ( १-४-७-१०)में विराजमान हौ तो उनको महाधनी 
योग होता है। | 

२- जिनकी जन्मकूडली मे लग्नेश श्रपनी राशि का श्रपनी उच्च 
राशिका, मित्रकी राशि का म्रथवाश्युभ ग्रह कौ राशिकादहोभ्रौर 
उस पर शुभ ग्रहोंकोदुष्टिहो तो उनको महाधनी योग होता दहै। 

२- जिनको जन्मकडली में वृहस्पति लग्नेश के साथ १-२-४-५- 
७-&-१० के भावम विराजमान हो तो उनको महाधनी योग 
होता है। 

४-- जिनको जन्मकूडली मे पंचम भावम तथा ग्यारहवें भाव 
मे सम्पूणं शुभग्रह विराजमान हों तो उनको महाधनी योग 
होता हे । 

५-- जिनको जन्मकुंडली मं नवम भाव कास्वामी लग्नमें हो 
भ्रौर चतुर्थरा चतुथं भाव को तथा नवमेष नवम भाव को देखताहो 
तो उनको महाधनी योग होता दै । 

६ जिनकी जन्मकुडलो में लग्नेश बलवान होकर शुभ ग्रहों के 
वगे मं स्थित हो भ्रौर केन्द्र के स्वामी से युक्त हो तो उनको महाधनी 
योग होता है। 


धन-सुख भोग योग 


१- जिनको जन्मकृडली मे दडशम भाव का स्वामी तथा लाभ 
भावका स्वामी एकस्थानमें स्थितदहों तो उनको धन का सुख 
भोगने का योग होता है। 


४७. 


२--जिनको जन्मक्‌डली में घनेश तथा पंचमेश कायोगहो 
तो उनको वन-युख भोगने का थोग होता है । | 

३-- जिनको जन्मकंडली में घने तथा लाभेश का योग होय तो 
उनको घन का सुख भोगने कायोगदहोताहै। 

४--जिनको जन्मक्‌डली मे लग्नेश तथा लाभेशकायोगहोतो 
उनका घन का सुख भोगने का योग होता है । 

५-- जिनको जन्मकडली मे लग्न केस्वामी तथावेनेशका योग 
हा तो उनको वन का सुख भोगने को होता है। 

६--जिनक जन्मक्‌उली में लाभे पंचमेश से युक्त हो उनको 
घन का सुख भोगने का योग होता दै । 

दरिद्री योग 

१- जिनको जन्मक्‌डलो मे च्ठे भाव का स्वामी तथा भाग्य 
भवन के स्वामो साथ-साथ हों तो उनको दरिद्र योगदहोता है। 

२- जिनको जन्मकुडली मे घनेश तथा व्ययेशकायोगहोतो 
उनको दरिद्री योग होता दहै। 

३- जिनको जन्मकुंडली में छठे भाव के स्वामो तथा तुतीय भाव 
के स्वामी साथ-साथ हों तो उनको दरिद्रो योगहोताहै। 

४- जिनको जन्मक्‌डली मे षष्टेडा तथा सप्तमे कायोगहो तो 
उनको दरिद्री योग होता दै। 

५-- जिनको जन्मकूडली मे लग्नेश प्रष्टम भाव मेतथा ब्रष्टमेर 
लग्न मे दूसरे तथा सप्तम भावके स्वामी से युक्त होतो उनको 
दरिद्री योगदहोतादहै। 

६- जिनकी जन्मक्डलीसे छठे भाव का स्वामी लम्न मे तथा 


लग्न का स्वामी छठे भावमे दूसरे तथा सप्तम भावके स्वामीसे 
युक्त हो तो उनको दरिद्रो योग होता दै। 
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७--जिनको जन्मक्‌ डली में घन कारक (वृहस्पति) से दूसरे, चौथे 
ग्रौर पंचम भावमें पापग्रह स्थित दहो तो उनको दरिद्री योग होता दै। 

ठ८- जिनकी जन्मकुंडली मे घनकारक (वहस्पत्ति) से तीसरे, छे 
भावमेंञ्जुभ ग्रह स्थितहों तो उनको दरिद्री योगहोतादहै। 


€ जिनको जन्मक्‌डली में चन्द्र, मंगल, बुध, दानिये चारों ग्रह 
नीच राशि केटों भ्रौर मकर राशि काशुक्र हो तोद्ररिद्री योग 
होता है। 

१०- जिनकी जन्मकृडली मे नवम भाव का स्वामी वारहवे भाव 
मे, वारहदे भाव का स्वामी धन भावम तथा तीसरे भावमंदोया 
तीन ्रह स्थित दहो तो उनको दरिद्री योग होतादटै। 

यहां कुछ योग॒ धनवान्‌ तथा दरिद्री योग लिखे गये है । यदि 
किन्हीं की कृडली मेये योगन मिले तो उन्हे धनसे रहितं तथा 
घनवान नहीं जान लेना चाहिए, क्योकि इसके श्रलावाग्रौर भी 
घनवान तथादरिद्रौ योगर! सुविवादहेतु कु योग कडली सहित 
तथा कुछ योग विना कुंडली के भ्रावक्यकोय जगह दिए हँ । उन पर 
विचार करके पणे रीति से जानना उपयुक्त रहेगा । 


कौन व्यक्ति. किस चीज के व्यापार से धनी होगा 


जन्मकडली को ग्रहस्थिति के प्राघार पर यहां श्रचुभव सिद 
कुछयोगदे रहे है, इनके अनुसार श्राप यहं निणय सरलतासे कर 
सकते है कि-इस व्यक्तिको किस चीज के व्यापारसे ्रथवा कंसे 
घन की प्राप्तिं होगी । नीचे बतालाये गए इन योगों वाली कुण्डलियों 
मे नवमेदा श्रौर वनेश यदि पर्याप्त वली (नीचांडो प्रादिमेन होकर 
ग्रपनी उच्चादि रारियों मे) हीं तो जात्तकं महाधनी टोनादहै। 

(१) जन्म लग्न श्रौर चन्द्रमा दोनों मे तीसरे, छटे, दसवे, भ्यारहवे 
भाव मे सव ञ्युभ ग्रह पड़हों तो गेधर, लाटरी, सद्र प्रौर ग्न्य 
सभी प्रकारके व्यापार से जातक धनी होता है। 
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(२) दूसरे भाव मे वृष या मीन का नीचौश रहित शुक्र ही तो रुई 
सूत, कलई, चांदी के व्यापार एव कारलानों से वनी होगा । 

(३) चतुर्थं भाव में वष, कर्क, तुला के बुघ, शुक्र, गनिहोंतो 
विदेशी व्यापार व रुर, फीचर समे व्यक्ति एकाएक धनी वन जायेगा 1 

(८) पञ्चम भाव में मेष, ककं, सिह या धनु राशि मेंसूय, गुरः 
का सम्बन्ध हो तो भूमिगत (गड हृए ) घन या लाटरी ्रादिसे व्यक्ति 
ग्र्कस्मात्‌ घनी होगा । 

(५) भ्राठवें भाव में वृष, ककं, कन्या, मीन राशि के पाप-रहित 
गुरु, शुक्र, बुघ वा पूणं चन्द्र हों तो सट ्रादिसे एकाएक घनी होगा । 
यहां गरु; युक्र, बुघ म्रस्त नहीं होने चाहिए. । 

(६) नवम भाव मेककं, कन्या व॒ मीन राशि के बुघ, शुक्र, 
गुरुहों तो सूत, वस्त्र व्यापार व मश्ोनरी से धनादूय होगा । 

(७) दशम भावम तुलाया मकर का बली शनि हो तो श्रलसी, 
तोरिया.सरसों, एरण्डीके व्यापार से व्यक्ति को महा घन लाभ होगा । 

(८) ग्यारह्वे भावम तुलाया कुम्भ का बलवान्‌ शानिदहोतो 
लाटरी, सद्र, शेयरों के द्वारा विना श्रम के उत्तम घनी होगा यदि 
यहां १ वें वष, कन्या, तुला के पणे चन्द्र, बुघ, रानि, हों तो मशीनरी 
या म्राढृत से घनी होगा । 

(€ ) दूसरे या ग्यारहवे भाव मे ककं या मीन के गुरु, गुक्रहों तो 
चातु, वस्त्र या ठेकेदारी से घनी होता है । 

(१०) ककं राशि का पूणं चन्द्रमा लगन मे गुरु, मंगल से युक्त 
होतो सदा, लाटरीया रत्नोंके व्यापारसे धनी हो। 

(११) जुभ ग्रह लभ्नेल धन स्थानम स्थितहोभ्रौर घनेव 
चतुर्था वली हो तो कृषि कमं (खेती) व भूतिगत (गड़ हुए) धन से 
व्यक्ति घनी होगा । 

नोट-विदोष जानकारी के लिए सुगम ज्योतिष मूल्य 24 . 
मंगाए । 


० 


लाटरीसा सट के द्वारा द्रव्य-भाप्ति ग्रह योग 


(१) जिस मनुष्य को जन्मकुण्डली में दूसरे स्थान परर या 
१२ को राशिहो ब्रौर शुक्र धन में बेठाहो तो चांदी, रुई, वस्त्र, 
कपास, सूत, सिल्क के व्यापार द्वारा श्रथवा मिल, कल-कारखानों 
द्वारा करोड़पति वन जाता दहै। 

(२) जिस जन्मकूडली के चतुथं स्थान में २-४-७ का भ्रक हो, 
सूयं बुध, शुक्र, शनि इनमें से कोई ग्रह वेठा हो तो रुई, फीचर, सदा, 
फाटक, जुश्रा, लाटरी श्रथवा विदेशसे द्रव्य को प्राप्ति ्रनायास होती 
रहती है । 

(३) जन्मकुण्डली के पंचम स्थान में १-४-५-६ अंक हो, सूर्य गुर 
बेठे होतो घोड़ों कौरेस, लाटरी, पृथ्वीम गडा हृभ्रा घन प्राप्त 
होता है । . ्‌ 

(४) श्रष्टम स्थान मे जिसके २-४-६-१२ चन्द्र, गुरु, बुव, शुक्र 
इनमे से कोई ग्रह बेठा हो तो श्रचानक सदा, वायदा व्यापारसे द्रव्य 
प्राप्त होता है। 

(५) नवम स्थान में ४-६-१२ का्रंक हो, बुध, गुर, शुक्र इनमे 
से कोई ग्रह हो तो रेयर माकंट श्रथवा सरसों, गवार, गुड़के 
व्यापार से घनवान बनता है। 

(६) जिस पुरुष की जन्मकुण्डली के दशम स्थान में ७-१० का 
म्रकं हो श्रौर शनिङ्चर बैठा हो उस पुरुष को शेयर, श्राइरन, मशीनरी, 
लोहे का सामान, तिल, तेल, सरसों, ्रलसी, मूंगफली, खोपडा, बुरडी, 
कम्बल,ऊन,वकरी, भेस इत्यादि के व्यापार द्वारा द्रव्य प्राप्त होता दटै। 

(७) ग्या रहवं स्थान पर २-६-७ का भ्रंक हो म्रौर चन्द्र, बुध, 
रानि इनमे से कोई ग्रह श्रा जावे तो मनुष्य बडा मालदार होता है, 
बड़े-बड़े कल-कारखानों का स्वामी बनता है । अनायास द्रव्य प्राप्त 
होता है । रेल, मोटर, मिल्स, कपड़ा, जवाहुरात, स्टोमर, वायुयान, 
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कम्पनियों का स्वामी बन जाता है म्रथवा गडा हुश्रा घन मिलता है) 
लाटरो, दोयर, टाटा डिकटे, श्राइरनः हारा द्रव्य मिलताहै। सारांश 
यह है कि लक्ष्मी उसके घर में वास करती दहे) 


(८) दूसरे घर का स्वामी बुघ होकर यदि लाभ स्थान में ्राता 
दै तवसट सेलाभ होता है। | 
(€) लग्न का मालिक, दूसरे स्थान का स्वामी, श्रावं स्थान का 


मालिक- ये तीनों ग्रह॒ यदि एकादश स्थानमेंश्रा जाते है, तवं सदु 
से लाभदहोतादहोतादहै। 


(१०) चन्द्रमा ्राठवें स्थान में २-१२ के रंक परश्राजावेश्रौर 
क्रूर ग्रहोंकीदुष्टि नहो तो भ्रमेरिका श्रद्ध द्वारा या वायदा माकंट , 
ते द्रव्य प्राप्त होता है। 


(११) गुरु मीन राशिकाहोकर दूसरे, सातवें, ग्यारहवें स्थानं ` 
में कहीं परबेाहोतोसदटरसे लाभ होतार) 

(१२) एकादश स्थान में तीन काश्रङ्क हो रौर वहां पर रवि 
गुरु, वुघमेसे कोई ग्रह बेठाहोवेतो शेयर, सरसों, सन, स्वणं 
ग्रलसी, रुई का व्यापारकरने वाला होता है। 


(१३) वृर राशि पर मंगल १ -४-७-१० इनमे से किसं\।भी 
स्थान परहोवेतोसदर के व्यापार दवारा अ्रच्छा लाभ होताहैश्रौर 
लक्षाघीश बनता है । | 

(१४) लग्नमें € काश्रङ्कु हो, गुरु वहां पर बंठा होवे तो स्वणं 
के व्यापारसे लाभ होगा। 

(१५) अष्टम स्थान में ककं राशि का चन्द्रमाहो तो चांदी के 
न्यापारसे लाभ होगा। 


(१६) एकादश स्थान मेँ तुला राशि पर शुक्र वेढा हो तो चांदी- 
सोना दोनों के व्यापार द्वारा लाभ होगा । 
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( १७) दूसरे स्थान में श्रथवा दसवें स्थान पर बुध, कन्या रावि 
परहो तो व्यापार द्वारा करोड़पति वन जाता ह। 

(१८) यदि सप्तम स्थान में ३-६काग्रङ्कुःहो श्रौर वहां वृ 
बठाहो तो रुई, चांदी, शेयर के सदु मे लखपति वन जाता ह तथा 
लाटरी ्रादिसे भी घन मिलना संभव होता है। 

( १६) मीन का शुक्र चतुथं स्थानमेंहोतोगडा हृम्रा घन या 
'लाटरी द्वारा करोड़पति बन जाता दै। 

(२०) वृष कामंगल छठे स्थान पर हो वो गडा हृम्रा घन 
मिलता है। 

(२१)मकर व ककं राशि पर गुरु छठे स्थान पर जिसको कृडली 
मंहोतो गडा हुश्रा धन या लाटरी रादि से श्राकस्मिक धन 
- मिलता है।, | 
(२२) चतुथं स्थान में यदि वृष राशि का शुक्त हो ठो उसमें 
जमीन-जायदाद स्वतः हो जाती है। 

(२३) कक लग्न में सूयं तुला राशि पर बैठा हो, शनि चतुथं 
स्थान पर वुघ, शुक्र ५-६ श्रङ्कुके दूसरे प्रथवा तीसरे स्थान पर वंठा 
हो तो वह व्यक्ति निर्चय ही करोड़ों का स्वामी होता है वथा लाटरी 
श्रादिसे ्राकस्मिक घन लाभकरता है। 


लाटरौ यास्वा से धन मिलेगा 
्‌ या नही 


लाटरी यासदट्रा से श्रनायास ही वन प्राप्त करने की-इच्छा वाले 
व्यक्ितिथों को श्रपनी ' जन्मक्‌डली में सामने लिखे योग मिलाकर पहले 
यह्‌ निद्चय कर लेना चाहिए किं जीवन मे कभी लाटरीया सद्रासे 
घन मिलने कायोगहैया नहीं । यदि योगहै तो जिस ग्रह से योग 
नन रहा है उसके शुभ सम्बन्ध को दशा या गोच्नर भ्रमण वश जब भी 
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घन-लाभ का समय जोवन मे वन रहा हो उसी समयलाटरीया सट 
का काम करना चाहिए, ताकि लाभ मिल सके श्रन्यथा हानि हीउठानी 
पड़गो । 

१-- जिनको जन्मक्‌डलो मे जन्म लग्नया चंद्रलमनसे ३, ६ 
१०, ११ स्थानमेंगुभग्रह हो ग्रौर भाग्येश्च केन्द्र या चरिकोण में 
स्थ्रितह्ोतो वह्‌ ३० वर्ष की? ग्रवस्था तक लखपति वन जाताहै। 

२--वनज, चभ्नड या घने, लाभे या भाग्येश, दशमा या 
घुनठ, पत्रमदा कायोगनीच या नौचांड रहति १, २, ५, €, १०, 
१९ न्थानमेहोतोउसेलाटरीया सटाके लाभसे योग के बला- 
नुसार १० हजार क्त ५० हजार तक श्रनायास ही धन-लाभ होता है । ` 

२-- मान लग्न हो, पांचवे बरुधव ग्रहे शनि होतो ४० हजार 
कृादङाभदटाताह। 

ट केन्द्र स्थान १, ४,७, १० स्थान मेंजुम ग्रहं वली हो तो 
६० हजारका लाभ टोता दै 

५- मेभ लग्न भे गुरु श्रौर पांचवेसूयेहोया मेष लग्न से चतुथं 
गुर, न्तस अनि, ग्रष्टम शुक्रहो यामेष लग्न से नवम गुरु, दरम 
मगल, पांचवे चन्द्रहोतो ६० हजारते २ लाख तक श्रनायासदही 
चन-लाभ दाता हु! | 

६--श्रष्टम स्यानमें कुस्म राशिमें बुघ-गुक्रहों भ्रौर चुभ स्थान 
मे चद्र-मगलकी युतिदहौतो ४० हजारका लाम होतादै 

७-लग्नसे सभी ग्रह्‌-?, २, ५, ७, 5, १०, ११ स्थान मेंहों 
ग्रोर किस भीस्थानमेदोसे प्रचिक्र प्रह नहो तो श्रनायास हो 
महाघनी होता ह । | ` 

त्--पचम नावम चद्रगा ग्रीर उसे युक्रदेख राहौ तो श्रना- 
यास वनो हाता 

९-- पंचम भाव मे वृहस्पति दौ ग्रौर . लग्ने बलवान हो. तो 
` श्रनायास ही बनी होता है। . 
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१०-मकरका सूये रहित चंद्रमा लमनमेंदहो, चौथे या सातवें 
स्थान में गुरु हो तथा भ्रस्त नीच रौर नीचांश रहित शनि शुभ स्थान 
मेहो तो श्रनायास ही घनी होताहै । 

११ लग्न सिह होश्रौर उसमे चंद्रमा विराजमान हो तथा 
सप्तम भावम शनि, ग्यारहवें भावम गुरु, मंगल क्रा योग हो तो 
अनायास ही धनी होता है। 

.१२-लमग्नेश बली हो श्रौर राहु बुध कारको तो श्रनायासही 
धनीहोतादहै। ` 

१३-पंचमेर श्रौर लग्नेश कायोगहो तो श्रनायास ही धनी 
होता है। 

१४-घनेश श्रौर लाभेश चतुथं में हों भ्रौर चतुथेश शुभ ग्रह को 
राशिमें शुभ ग्रहोसे युक्तया दृष्टहो तो श्रनायासदही घनी होता है। 

नोट-दो ग्रहों का एकं रादिमेंयोग ५ भ्रंश से जितना कमहो 
चही उत्तम योग होता है । 

 लाटरो व सटा से घन-लाभ का समय 


यदि जन्मक्‌डली में लाटरीयासद्रासे घन-लाभ के योग॒ बन 
रहे हों तो लाभकर्ता ग्रहों मेँसेजो ग्रह बली हो उसकी या उसके ` 
सम्बन्धी की दशा ्रन्तदशा में प्रायः लाभ होता है या जन्मकूंडली 
मे सम्पत्तिदायक १, २, ४, ५, ७, €, १०, ११ माव के स्वामी गोचर 
में स्वगृही होकर श्रपने-ग्रपने स्थान मं भ्रावे या सम्पत्तिदायक स्थान 
के स्वामियों की किसी भी सम्पत्तिदायक स्थान में युति होयतो उस 
समय में लाटरी या सदा से अनायास ही घन-लाभ होता है। 

विङ्ञेष नोट-उपरोक्त योग जन्मक्‌डली से देखे । जिनकी जन्म- 
कूडली न हो उनको प्रदन लग्न से देखना चाहिए । जिस समय यह 
प्रदन देखना चाह उसी समय की लग्न बनाकर योग देखे । विशेष के 
लिए प्चांगकर्ता को २१) २० व जन्मकट्ली, यदि जन्मकदती = 


५१५ 
हो तो पत्र लिखने का समय भेजकर लाटरी के वारे में पूर्णं जानकारो 
प्राप्त करे । ५ 


पता-पंचोगकर्ता पं० रामगोपाल शास्त्री, मुर, पोऽ-पेगांव 
(वाया छाता) जि० मथुरा उ० प्र०, (भारत), 


लाटसे प्रादि के ददारा किसश्रवस्थामे भाग्य 
का चितारा चमकेगा 
१- जिनकी जन्मकुंडली में जन्म लग्न € (घन) हौ उनका २२ 
वर्षकी श्रवस्थामें लाटरी श्रादिके द्वारा भाग्य का सितारा चमकता 
दै । श्रपनो जन्मकडली कंडलो नं ० १ से मिलाय । 





२- जिनकी जन्मक्‌ंडला में जन्म लग्न वुरिचक हौ उनका २४ 
वषं को श्रवस्थामे लाटरो श्रादिसेमभाग्यका उदय होता है। भ्रषनी 
जन्मकंडली कुंडली नं० २ से मिलाये। 

३- जिनकी जन्मकडली मे जन्म लग्न सिह या मोन हो 
उनका २८ वषं को श्रवस्यामे लाटरीग्रादिसे भाग्योदय होतादै। 
्रपनो जन्मक्‌ंडली कुंडली नं०३.व ४से मिलायं। । 
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४-- जिनको जन्मकुडलो मे जन्म लग्न तुला या मकर ही उनकां 
३२ वष को श्रवश्यामं लाटरी ग्रादि से भाग्योदय होता है । ्रपनी 
जन्मकूडलो क्डलोन०५व ६ से मिलायें। 





{- जिनको जन्मकूडलो मे जन्म लग्न मेष या ककं लग्नहो 
उनका १६ वषं को ग्रवस्थामें लाटरी भ्रादि से भाग्योदय होता है। 
ग्रपनो जन्मकूडलो कडली नं० ७व ठ से मिलायें। 

, ` ६- जिनको जन्मक्‌डली में जन्म लग्न कन्याया कभ हो उनका 
२५ वषे को श्रवस्था मे भाग्य का उदय होता है । भ्रपनी जन्मक्‌ंडली ` 
कूडली नं० € व १० से मिलयें। - 


ॐ ननगयक्ण्योषो कि ऋणिके कं क्रे शकि === ज ` चकौ चकः =` 
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 ७-- जिनको जन्मकुंडली मे जन्म लग्न वृष या मिथुन हो उनका 


३६ वषं की अ्रवस्थामें लाटरी श्रादिसे भाग्य का उदय होतादहै 
अपनी जन्मक्‌डली कृडली न० ११ व १२ से मिलायें। 
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८--भ्रपनी जन्मकूडउलौ में सप्तम भाव का स्वामी भ्रयवां 
शुक्र ३, ६, ७, १०, ११ इन स्थानो मे विराजमानः हो तो विवाह के 
पर॑चात्‌ लारी ग्रादिसे भाग्य का उदय होता दह! 

६--यदि जन्मकूडली म नवमभावमं रवि, चंद्र, मंगल, बुघये 
चारों ग्रह्‌ विराजमान हों तो विद्वान, यदि रवि, चंद्र, मंगल, शुक्रये 
ग्रह॒ विराजमान हों तो निदनीय कायं करने वाला, यदि रवि, मंगल, 





भ्‌ 


अच, बहस्पति य ग्रह. विराजमान हों तो उत्तम माग्य वाला समना 
चाहिए । 

१०- यदि जन्मक्‌डली मे रवि, मंगल, बुघ, शुक्र ये नवम भाव 
मं विराजमान हों तो पत्रक सम्पत्तिको नादा करने वाला तथा प्र 
स्त्री-गामी होता है । | 

११- यदि जन्मक्‌डली में नवम भाव में चंद्र, मंगल, बुव,वृहस्पति 
विराजमान हों तो जातक कौ माता की मृत्यु बाल्यकाल में ही जाननी 


चाहिए । 





१२- यदि जन्मकुण्डलो मं नवम भाव में चंद्र, वघ, शुक्र, गनि 
वराजमान हों तो लोकनीति का जानकार, कोयो तथा उत्तम भाग्य- 
यालो होता टै। 
१३--यदि नवम भाव मं सूर्य, बृहस्पति विराजमान हों तो लख- 
पति होने का योग होता है। 
१४--यदि जन्मकुण्डली मे नवम भाव में उच्च का बृहस्पति 
या श्ुक्रहोश्रौर उसपरश्युभ ्रहोकीदुष्टिहो तो इन्ीं की दश 
श्रन्तदश्ा मं जातक श्रवदय हौ प्रधान न्यायाघीड, एम०, एल० ए०, 
एम० पो० अ्रथवा शासन कायं में उच्च भ्रधिकारी के पद पर स्थित 


 होतादहै। 
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१५- यदि जन्मकुण्डली मे नवम भाक मं वृहस्पतिहो ओ्रौर उम 
पर मगल. बरुघकोपूवँदुष्टिहो तो भूमि सम्बन्वी कार्यो से जातक 
लखपति बनता द । यदि मंगल, गनिको दृष्टिदहो तो चन-घान्यसमे 
पूणं होता टै । 4 

यदि सुध. वृधघकोौदुर्ष्टि हो तो जातक सम्पादक, संगोव्रकशया 
सूरणः विद्रान बनता ट । 

यदि चेद्र, मगनकीदृरष्टिहा तो जातक सेना या पुलिस म नौकरी 
करनं वाला हाता ट| 

यदि चंद्र, युक्रको दृष्टि होया गतानहान च्रोर कुटुम्ब से दुखी 
यना देता दै । 

यदिबुक्र की दृष्टि हौयतो जानक ग्रनेकः प्रकारके वानो से 
युक्त होता दह्‌ ग्रौर इन्दी दया ्रन्तर्दश्ना में वाहन याग वनतादे। 

वि्ञेष-लाट्रो श्रादिसे भाग्य का ्दयदेखनेसे पव निम्न बातत 
ग्रवश्य ध्यान मे रखर्नी चाह्िए- 

४--श्रपनी जन्मकृष्ड्तो क्रा नवम स्थान तया उसका च्रन्य 
स्थाना स सम्बन्ध । | 

२--प्रपनी जन्पकरृण्ड्ली में भाग्येश ग्रौर राज्य, भाग्ये श्रौर 
लाभश्च. भाग्यदा श्रौर लम्नण तथा भाग्येश ओर पंचमे का सम्बन्व। 

३--प्रपना जन्मकृण्डला मे नवम भाव पर ग्रहौ की द्ष््टि। 
४-दशा, श्रन्तदशा.तथा प्रत्यन्तदजा। 

५-- जन्मकुण्डली मे नवम भावकोहौ भाग्य भवन कटते हैँ । 
इसे लग्नसे या वंद्रमा से देखना चाहिए, जिससे कि बली बने उसी 
से देखना चाहिए । 

६--ग्रहों मं बृहस्पति का नवम भाव से विशेष सम्बन्य माना 
गया है, क्योकि बृहस्पति भाग्य, प्रभाव, धम. तप्‌ प्रौर शुभ ग्रादि 
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६० 
(8 स्कल पवारय है जग माही ॥ भाग्यहोन नर पावत नाही ^; {1  - 
1 असली, प्राचीन, हस्तलि खित ग्रन्य प 


[अ्<भगुसंहिता महा शास्त (भा ० दी ० ख 


@ प्रानोनकाल म जवर कि आज कौ भांति छपाई आदि का प्रचलन नहीं 
या, हमारे ऋपियो-मुनिगा"ने ग्रन्वाों कौ रचना करके अपनी शिष्य-परन्वराके 
अनुसार उन्हें अक्षरशः स्मरण कराकर इस ज्ञान भण्डार को आगे वाया या। 
तत्पश्चात्‌ ताड वक्ष कं पत्तों तधा भोजपत्र जआदिपर इनग्रन्यों को लिष्ठा गया। 
बादके कालक्चण्ड मे विधमियों तवा आतंकवादियो ने इन ग्रन्थों को नष्ट करने 
का सामहिके तया योजनाबद्ध प्रयास क्रिया । इमका परिणाम यह हमा कि 
सर्वागीण पूर्णं ग्रन्थ दध्प्राप्यहो गये । यदि कहीं कोई ग्रन्य वचा तो उसके भी 
खण्ड-खण्ड हो गये अयता विदेशी उरक्रनले गये ।एेसेही दूलभग्रन्यो मं 
“न गसं हिता महाश्चास्त्र'' कौ गणना होती दै, जिसका केवल नाममुनाशचा। कटा 
जाता है, किसी ममयभगु ऋषि द्वारा विध्णु मगवान की छती मं लात नारी 
जाने पर तक््मो जीनेश्राप दिषाथाकि ब्राह्मण मदा निधन रहेगे । तवभगजी 
ने लक्ष्मी जी स कहा या-“्म एकं एेसा ग्रन्थ रचंगा कि जित किसी के पास 
यह महाग्रन्य (भृगुसंहिता) होगा, लक्ष्मी सवदा उसका चरण-चम्बन करेगी । 

@ अनेक अत्पज पंडित “भगस हिता महाश्चास्त्र ' > भसली होने मे सन्देह 
फरते ह । यह ग्रन्थ प्राचीनकाले श्रवणगोचर होता रहादहै। कुछ पड़त एवं 
ज्योतिषी लजिनके पास हस्तलिचित ग्रन्यका कृष्ट भागपषरायाजातारै, वे कड 
पोदियोंसे ग्रन्थको दिखा.-सुनाकरजनतासे उनकी वुःण्डली का फलादेश बताकर 
21/- (इवकोस रूपये) से 551/- (पच सो इक्यावन) रुपये अववा मंह्‌-मागो 
दक्षिणा तकनलेिनलेतेहै। श्री भृगक्पि रचित “भ॒गसहिता' जसा भृक्त भविष्य 
वतमान का पूणं विवरण बताने वाला महाग्रन्य आज तक देवान गयाया, हां 
नाम दही.सुनाथा 1 @ इस ग्रन्य को भाग्यवान ही प्राप्त कर्‌ सकता दै। 

@ संप्तारमे कुट भी असम्भव नही दहै । अनेक वर्षो तक अनथक परिश्रम 
तया हजारों रुपया तच करके द) के आधार परभूत, भविष्य, वतमान 
का फलादेश बताने वाला हस्ति वित “नगसहितिा महाश्ारत्न' तयार टै। 

20 >: 30/6 (पराण साइज), खले पत्राक्ार, हस्तलिखित 1,410 पृष्ठ 
14 षण्डो मे सम्पूर्ण, ओंफसेट. प्रिट। इस विशाल ग्रन्थ मं अगणित कुण्डली दी 
गई है । इस महाशास्त्र मं वणित विधि भअनुप्ार ससार के किती भौ व्यक्ति 
को जगम-कुण्डली का फलादेश आसानी ते ज्ञात हो जता दै । सस्रत के श्लोकों 
के साथ-साय हिन्दी रीका इस ग्रन्थ की विणेषता दै। स्वं जनोपयोगी इस 
विशाल ग्रन्थ की न्योछावर 501/- (पाचसौएक सपय) है। ग्रन्य सीमित 
संश्या में छपा है 1 अतः आज ही51/- 110. दइारा भंजकर बाकी 450/- 
(चार सौ पचास) रुपये की त्री° पी० पीऽ दारा घर बठे ग्रन्य प्राप्त करे। 


ग पुरूताक्त अणएणड्डाण | 
याका बाजार .दिल्लीा-& 





















































॥ अथ चमत्कारिक केरल सिद्ध प्रभावली ॥ 
भ्रातःकाठे बदेतयुष्पं मध्या तु फलं वदेत्‌ ॥ सायकाङे वदरेन्नयःरात्रौतु देवतां वदेत्‌ ॥१॥ 
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ॐ उपरोक्त प्ररनावली के प्ररन देखनेकी सरर विधिः-- 


यदि प्रस्नकर्ता प्रातःकाल पूर्योदय से ११ वजे तक्‌ प्रस्न करे तो पूर्वर दिशामें पररनकर्तां का मुख रला 
कट उनके इष्टदेव तथा प्रश्रो ध्यान कराते हुये किष भी पुष्यका नाम मु खसे बोलाना, मध्याढ में ( ११ वजेत 
३ बजे तक ) फक का नाम, सायंकाल (२ बजेते सूर्याप्त््यत ) नदौ का नाम एवं रात्रिं किसी देवताक्ा ` 
बाम उच्चारण कलए्वाना चाद्ये । पुष्य, फल, नदो, देवता इनका पहिला अक्षर ग्रहण करफे बो व्ण अशवगोमि 
पवां टो उख वर्गवे नीचे एवं परश्र कोष्ठक के वाये भोर जदां पर दोनोका सम्मेरन हुआ दै वदी प्रश्का फल 
च्ानना । 


उदाहरणः--जसे किसीने दिनके ५ वजे आकर प्रश्न पूछा कि मुकदमे में मेरी जीत होगी ? तब साय- 
काल होनेसे भरश्चरकतकि मुखसे नदी का नाम उच्चारण करवाया तौ उखने ““नमदा” नदीका नाम कदा--दसका 
पहिला अक्षर “न › है यह दष वगे के तवं में ई, इसके नाचे ओर जय पराजय प्रश्न कोष्ठक फे बाई ओर 


केनो के सभ्मिलन मे “ जय › फल लिखा ई । अतएव प्रश्रकर्ता की इस मुकदमे मे निश्चय रूपतते विजय होगी । 
इसी तरद सम्पूणं प्रन्नोका फल समक्षना । | 


62. ` 
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ग्रन्थकारकृत मंगलम्‌ 5 | जीव केभेद ज्ञान 16 
प्रश्नोत्तर कहने में योग्य व्यक्ति धातु भेद | 16 
ओरसमय 5 | धाम्य धातुओंके भेद 16 
प्रशन करने की विधि 6 | मूल के भेद जानने का 
दिशासे प्रष्न का शुभाशुभ फल 6 दूसरा प्रकार 17 
प्रशन समयमे शुभ शकुन 7 | नष्टवस्तु ज्ञान 18 
प्रश्नों के संयुक्त आदि आठ भेद 7 | प्रकारान्तर 8 
उनके लक्षण 7 | मानसिक चिन्ता प्रषन 19 
जीव, धातु ओरमूलकाज्ञान 9 कायेविधि प्रश्न :9 
पुष्प, फल, वक्ष व नदीके नामसे भरकारान्तर्‌ 19 
अनर.-पिण्ड फल 1] | तेजी-मन्दी प्रन 20 
प्रश्नकर्ता के मुख से निकले नम 20 
अक्षर पिण्ड फल 12 | सत्यासत्य । 29 
स्वरघ्र्‌वाङ्ु चक्र 13 शख्ष-स्तो ज्ञान प्रशन 20 
व्यंजन ध्र वाङ्धु चक्र 13 1१. 21 
लाभ प्रश्न विचार 13|| उत्का 2 
जय-पराजय प्रश्न विचार 13 | स्वकीय-परकोय गभ -क्ञान 2८ 
सुख-दुःख प्रश्न विचार 14 | विवाह प्रश्न 24 
गमन प्रष्न 14 | जीवन-मरण प्रश्न 22 
जीवन-मरण प्रष्न 14 हाथी आदि सवारी प्राप्ति 
तीथं यात्रा प्रश्न 15 सम्बन्धी प्र्न 23 
वर्षा प्रश्न 15 | अमुक ग्यक्तिसे लाभ होगा 
गभ विचार प्रश्न 15 या नहीं ? 23 
मूक (मानसिक) प्रशन 15 । द्रव्य लाभ प्रमाण प्रश्न 23. 
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दूत आगमन प्रण्न 24 
परदेशी आगमन सम्बन्धी प्रश्न 24 
किसीसेभेटका प्रन 24 
अमुक व्यक्ति क्याकररहादै? 25 
नष्टजातक विधान 26 
ध्वजादि आय द्रारा णुभाण्ुभफल 27 


आयो केनाम 28 
ध्वजादि अआयोंके स्वामी 28 
स्पष्टाथं चक्र 28 
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प्रवासो चर स्थिर प्रषन 30 


पथिक या णत्रु कीसेना 
कितनी दूर परै 31 


कायविधि प्रष्न 31 
धातु-जीव-मूल-चिता प्रष्न 31 
घातुके भेद 31 
भूषणो के भेद 32 


मुष्टिगत प्रश्न में चस्तुके वणं ज्ञान 
वस्तु काजान 
कन्धा -पृत्र-जन्म प्रश्न 

आयुर्दाय वषे प्रमाण प्रश्न 

जय-पराजय प्रष्न 

जनश्रुति सत्य टै या मिथ्या ? 

वर्षा प्रण्न 

कितने दिनम वर्षाटोगी 

स्त्री लाभ प्रष्न 

व्यवहार प्रष्न 

राज्य प्राप्ति प्रष्न 

नौका (जहाज) का कुशल प्रश्न 

किसी अधिकारकी प्राप्तिके प्रणन 

काये की सिद्धि-असिद्ि प्रष्न 

जलसेद्धृटने के प्रष्न 

कार्यं सिद्धि के लिए अनृष्ठान 

कायं सिद्धिके लिए क्यादान करे 

कितने समयमे कायं होगा 

अंग विद्या के प्रण्न 

पुनः संक्षेपमे अंग-स्पशं फल 

मतान्तरसे 

प्रन के प्रथम अक्षर से लग्न 
जानकर शुभाशुभ फल 

स्पष्टा्थं चक्र 

लग्न ज्ञान फल 
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[ भाषाटीकासदहितः ¡ 


प्रथम भाग (15८ \(०1५171€) 


1 


्रेखोक्यफलयोधाय येन दिव्येन वचष्ठषा । 
त्रिकारुविषयाः ्रोक्तास्तस्मे केर्ये नमः ॥ १ ॥ 
तीनों लोकं के शभाशाभ फल जानने के लिये जिसने ऋ्रपने दिव्यनेत्न से 
भूत, भविष्य, वत॑मान विषय को कहा है उस केरल महानुभाव को नमस्कार 
करताहूं॥ १॥ 
ज्ञानदीपकमाश्षा्य वतिं कृत्वा सदक्षरेः । 
स्वरस्नेहेन संयोज्य ज्वाटयेदुत्तरेन्धनेः ॥ २ ॥ 
जञानरूपी दीपक को श्रत्तुररूप वत्ती, स्वर रूपं तेल श्रौर उत्तररूप लकड़ी से 
मज्वलित करना चादिवे ॥ २ ॥ 
ग्रशनोत्तर कहने में योग्य व्यक्ति न्रौर समय- 
षद्र-पाखण्ड-धूरतेषु श्रद्धादीनोपहाक्षके । 
नोत्तरं तथ्यतागरेति यदि शमथः स्वयं वदेत्‌ ॥ २ ॥ 
समायां नैव वक्तव्यं नैव प्रश्नोत्तरं निजि । 
नापराह्ने त्वर विश्वस्ते त्वरितं न कदाचन ॥ ४ ॥ 
क < 


सद्र; पालण्डी, धूते, श्रद्धादीन श्रौ र उपहास करने वाले को यदि स्वयं 
महादेव भी प्रश्नोत्तर कहँ तो मी सत्य नहीं हदो सकता है । समा मे, रात्रिम, 
छ्मप॑राह मं तथा अविश्वस्तो को श्रौरत्रिना विचारे हुए जल्दी मे प्रश्नोत्तर नही 
कृटना चाद्ये ॥ ३-४ ॥ 
भक्तायातोय दीनाय दैवज्ञो न दिशेचदि । 
विफरु भवति ज्ञानं तस्माचेभ्यः सदा बदेव ॥ ५॥ 
भक्तिमान्‌, दुखी श्रौ र धनदीन जनों को जो प्रश्नोत्तर न्दी कहता वै उसका 
ज्ान व्यथं हो जाता दै, इस लिये इन लोगों को श्रवञ्य उत्तरं कहना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
प्रश्न करने की विधि- 
सम्पूज्य खचरान्‌ साङ्गान्‌ देवज्ञं स्वक्रियापरम्‌ । 
श्रद्धायुक्तः पणपाणिः एच्छेदन्याङ्कुलः पुमाम्‌ ॥ & ॥ 
पुष्पयुतो या हि दैवज्ञं परिप्रच्छति। 
तस्यव कथयेत्‌ प्रं सत्यं भवति नान्यथा ॥ ७ ॥ 


साङ्ग नवग्रहों की < पञ्चोपचार से, श्रथवा मानसिक ) पूजा करकैजो 
ल्योतिषी श्रपने कमं मे दत्त हो उसके पास यथा-शक्ति फल द्र्यादि युक्त जाकर 
सावधान चित्त से म्रश्न करे । उ्योतिप्रियों को. चादिये कि-जो फलादियुक्त 
श्राकरं प्रश्न कर उसी को प्रश्नं कटै, अनन्यथा उत्तर सत्य नदीं होता हे ॥६-७]) 


दिगा से प्रश्न का शुमाशम फल-- 


प्राची प्रतीची माहेशी कोवेरी दिक्‌ भावा 1 
अवाची राक्षसी दुष्टा शन्याग्नेयी च मारुती ॥ ८ ॥ 


यदि पूर्व, पश्चिम, ईशान ओर उत्तरम बैठकर प्रश्न कर तो श्म तथा 
दक्तिण श्रौर नैऋत्यकोण मे श्रशम श्रौर श्रग्नि, वायुकोण से श्न्य फल समम्छना 
चाये ॥ ८ ॥ 





प्रश्न समय मे शम कुन-- 
दङ्मनसो प्रीतिकरं प्रभ्षेषु दशनं यदि श्रवणम्‌ । 
माङ्गल्यद्रव्याणां भवति शभ विनिदिशेत्तत्र ॥ ९ ॥ 
हय-गज-बृष-ह सादेः पच्छाकाठे यदा रुतं भवति। 
दश्लनमथवा तेषां ज्चुभदं प्रभं ॒विनिदिंशेत्तत्र ॥१०॥ 
नर्न समयते दृष्टि श्रौर मन के यरसन्नकारक तथा मङ्गलमय वस्तुं का 
दर्शन या श्रवण हो, तथा हाथी, घोड़ा, हँस ्रादि पक्ियों के शब्द शवण या 
दशन हो तो प्रश्न का फल शभ समना ॥ ६-१० ॥ 
विशेप--इसप्ते सिद्ध ॒दोतादै कि च्रराम वस्तु के दर्शन श्रौर श्रवण से 
शर्म फल हाता ह 1 ६-१० ॥ 
णश्नों के संयुक्त श्रादि त्राठ भेद- 
संयुक्तः, ्रसंयुक्तः, अभिहतः, अनमिहतः) अभि- 
घातिकः, आलिङ्गितः, अमिधूमितः, दग्ध इति ॥११॥ 
इस प्रकार प्रश्नो क रार मेद्‌ हैँ ।॥ ११॥ 
2 उ नक ल्तण -- < 
यदि प्रष्टा ग्रभ्समये स्वकायं स्पृष्ट्वा एच्छति। 
तदा संयुक्तप्र्षः स च रऊमिकारो भवति ॥१२॥ 
यदि यश्नङ्ता श्रपने शरीर को “स्प करता हना प्रशन कर तो संयुक्त 
प्रर्न सममना; वह्‌ लाभकारऊरता ह्‌ ॥ १२॥ 
यदि पथि शयानो दोखा-गज-तरङ्गारूढो वा भवति । 
भावरहितः फरद्रव्य विवजितः पृरच्डति तदाऽसयुक्तग्रश्ः । 
अस्मिन्‌ वबहुदिनानन्तरं लाभाद्षखं भवति ॥१३२॥ 
यदि माग मे चलता हृ्रा, वा सोया दृश्रा, पालकी, हाथी, घोड़ा ्रादिं 
सवारी पर चदा हंता मावदीन, फल-द्रञ्यरदहित होकर पे तो असंयुक्त प्रश्न 
समना, वह बहुत दिनों मे सुल लाभक्रारक होता हे ॥ १३ ॥ 


1 त 0 2 का "श वा 


यदि प्रष्टा वामहस्तेन वामाङ्गं स्प्रशति, 
तदाऽभिहतः प्रधः, अराभकरो भवति ॥१४॥ 
यदि वाम हाथसेश्रपने वाम श्रङ्गकास्प्यी क्ता ह्ृश्रा पदधतो श्रमिहत. 
प्रशन समना, बह लामकारक नदीं होता हे | १४ ॥ 
यदि प्रष्टा स्वहस्तेन परकायं स्प्रश्ति, 
क 0 ् क 
तद्‌ाऽनयहतः ग्रः कायस्य खामक्रा मवत ॥{५॥ 
यदि अ्रपनेहाथसेदूसरं का गङ्ग स्परां करताद्ग्रा पृ तो श्रनमिहत 
प्रश्न कहाता है, वह कार्य सिद्धकारक टोता दै | १५ ॥ 
यदि प्रष्टा मस्तकं कटि हदयं हस्तं पादं च मदयेत्‌ , 
तदाऽभिधातिकः प्रश्नः शोकसन्तापकारको भवति ॥१६॥ 
यदि मस्तक, कमर, हृदय, द्यध, पैर खुजलात्रा श्रा पूजे तो श्रमिघातिक 
प्रश्न समभना, वह शोक, सन्तापंक्रारक टता हं ।॥ १६॥ 
यदि प्र्टा दश्चिणकरेण निजं दक्षिणाङ्क स्पृशति 
तदाऽऽलिद्धितः प्रभः रमसुखादिकारको भवति ॥१७॥ 
यदि श्रपने हाथसे श्रपने दाष्िनि च्ङ्गका स्परौ कर्ता ्ग्रापूञै तो 
श्रालिङ्गित प्रन होता हे, वह सुख, लाम श्रादिकार्क दाता टै ॥ १७ ॥ 
यदि प्रष्टा दक्षिणकरेण वामकरेण वा स्वाङ्गं स्पृशति 
तद्ाऽभिधूमितः प्रभषः। अस्मिन्‌ प्रभे किञिल्लाभः मित्राधा- 
गमनं च ॥१८॥ 


१.५ © ९ © = 
यदि श्रपने हाथ से सवाद्ग ( त्ननेक ग्रङ्ग ) कास्परां कर्ता हा प्रश्न कर 
तो श्रभिधूमित म्न होतादे, उसे थोड़ा लाम श्रौर मित्रादि का आगमन 


होता हे ॥ १२८॥ 








9 








यदि प्रष्टा रोदनदुःखभयातंनीचस्थरसन्निधौ भक्तिभाध- 
रहितः प्रच्छति तदा दग्धगप्रश्च उदाहूतः। एष प्रषः शोकसन्ताप- 
दुःखपीडावह्राभकरो भवति ॥१९। 


यदि रोते हए, दुखी, भव पीडति ्रादि तथा श्रधमजनों के समीपमें प्रङ्न 
क्रं तो दग्ध प्रश्न कहाता हे, वह्‌ ग्रश्न शोक, सन्ताप, दुः श्रौर हानिकारक 


होता हं ॥ १६ ॥ 2 


अथ जीवधातुमूलन्ञाननषटद्रव्यस्थो नबन्धमोक्षणः 
जी विः परणजयपराजयखामालाभगमनाऽऽगमनत्रि- 
काटग्र तान्‌ प्रकाशयतीदं शास्रं नाऽन्यथा ॥ १॥ 
स्पटार्थ । भाव यह दहै क्रि वह ( कैरेल ) राल्र मूत, भत्रिध्य, वर्तमान तीर्नौ 
काल के फन वततनाने वाज्ञाद। इस श्रन्यथा नदींद्टोतादहं॥ १॥ 


जाव, धातु अमर मूल का जन-- 
उद्ध्वंदष्टया भवेजीव अधोद्ष्ट्या च मूलकम्‌ । 
समच््य्या भवेद्धातुप्रख्देवेन भाषितम्‌ ॥ २॥ 
ऊपर दृष्टि करके पूतो जीव, नीचेद्ष्टिकरे प्ते मून, ग्रौर सामने 
टट करके पर्‌न कटः तो धानु सम्बन्धी प्ररन सनभना । एसा मुज्ञदेव प्राचायं 
नेक्हादं॥ २॥ 
यदा प्रष्टा प्रश्च पृच्छति तदा दिनमान त्रिभि- 
विभज्योदये आलिङ्कितप्रश्चः। २॥ मध्यवेखायां 
अभिधूमितग्रश्ः ॥४॥ अस्तङ्गतवेखायां दग्ध- 
प्ररनः ॥ ५ ॥ उदयवेलायां जीवधातुमूलम्‌ 
६॥ मध्यवेखायां धातुमू लजीवं वदेत्‌ ॥७॥ 
अस्तङ्गतवेलायां मूरजोवधातुं वदेत्‌ ॥८॥ 
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जिस दिन प्रश्न कर, उस दिन दिनमान के ३ भागकरना, उथम भाग 
( उदय वेला ) में अश्न दो ता ग्रालिङ्गित, मध्यमाग मे अश्न हो तो त्रभिधूमित, 
तृतीय भाग ( अ्रस्तव्रेला ) मे प्रश्न दहोतो दग्ध प्रश्न समना 1 उदय वेला के 
भी बरावरं ३ भाग वनाकर क्रमसे जीद धातु ओ्रौर मून 1 मध्यत्रेलाके ३ भाग 
में क्रम से धातु, मूल, जीव । ग्रस्त व्रलाके ३मागमेंक्रम स मून, जीव, धातु 
सम्बन्धी गर्न समना चादि ॥ ३-८ ॥ 


उ दाहर्ण-किंसी ने सूर्योदय से ७ घडो पर प्रश्न क्रिया, उख दिन 
दिनमान २७ हे, तो €, € षद़्ीके तीन भाग द्ध । श्रत प्रधन ( उद्य ) वेला 
में मश्न होने के कारण ग्मालिद्गित प्रश्न दर्रा । श्रव्र प्रथत व्रेलाके भी तीन 
भाग करने से ३-३ धड़ी इ, इसलिये प्रर्नका समय वृतीयगागम पड़ा 
दमत; मूल सम्बन्धी म्रश्न हे, एेसा उत्तर टृच्रा। इसी प्रकार सवत्र उक्तज्च्तणो 
से समभना | ३-८ ॥ 


आलिङ्गितवेकायामालिङ्धितप्रस्ने आलिङ्गित- 
फलम्‌ ॥ ९ ॥ ` आरिगितवेलायामभिधू- 
मितप्रस्ने अभिधृमितफलम्‌ ॥ १० ॥ मालि- 
 ङिगतवेलावां दग्धग्रन्ने दग्धफलम्‌ ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार यदि श्राजिङ्गित बेलामे दी श्रालिङ्गित ( द्रथधम माग) ते प्रश्न 
हो तो श्रालिद्गित का फल, यदि श्रालिङ्गित वेला मे अ्रभिधूमित ( द्वितीय माग) 
म श्न हो तो श्रभिधूमित का फल, यदि श्रालिद्गिंत वेला के दग्ध (तृतीय भाग) 
म ग्रश्स हदो तो दग्ध फल सनभना। जेसे--उपयोक्त शरश्न मे श्रालि््गिते 
चेला के वरतीय भाग (दग्ध) में प्रश्न समय दहै, इसलिवे दन्ध प्रश्न 
द्श्रा ॥ ६-११॥ 


अथाभिधूमितवेखायाममिधूमितप्रस्ने आरि 
गितफलम्‌ ॥१२॥ अभिधूमितवेलायां द्ग्ध- 
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ग्रर्ने अमिधामतणलम्‌ ॥ ९३ ॥ अभवाम 
तवेलायामाङ्िगितग्रश्ने दग्धफरम्‌ ॥१४॥ 
ग्रमिधूमित वेला मं मी यदि श्रविधूमित ( प्रथम भाग) र्न होतो 
श्रालिङ्गित फल, ग्रमिधूनित वेललाके दग्ध ( द्वितीय भागं) श्श्नदहो तो 
प्रभिधूमितः अ्रभिधूमित बेला के ्रालिद्गित (वृतीव भःगमे) प्रश्नो तो दग्ध 
ही फल समना ।॥ १२-१४ ॥ 
द्ग्धवेरायां दग्धग्रभे आलिगितफलम्‌ ॥ १५ ॥ 
दग्धवेलायामारिगितपुश्ने अभिधूमितफरम्‌ ॥१६॥ 
दग्धवेकायामभिधुमितप्रन्े - दग्धफलम्‌ ॥ १७ ॥ 
वग्धवेला के दग्ध ( रथम भाग) मे प्रश्न दहो तो ग्रालिङ्गितः, दग्धवेला के 
त्रालि्गिस ( द्वितीय भाग ) प्रश्न हो तो त्रभिधूमित, दग्धवेला क ्रभिधूमित 
( ततीय भाग) त प्रर्न हो तो दग्ध फल समना ॥ १५-१७ ॥ 


ॐ 


पूर्वाह्ने वारकयुखात्‌ पुष्नाम तु ग्राहयेत्‌ । 
मध्याह्वे युवतियुखात्‌ फएलनाम च ग्राहयेत्‌ ॥ १ ॥ 


अपराह्ने ब्रद्धय॒खात्‌ ब्ृक्षनाम च ग्राहयेत्‌ । 
नव्या वां अ्राहयेनाम रात्रो सवप्रुखाद्बुधः ॥ २ ॥ 


पूर्वाहण ( दिन के म्रथम भाग) मे वालकके पूलस किंसी पुष्पके नाम 
गहण करावे 1 हितीय भागमे स्री के दयारा किक्ताफन् का नाम उच्चारण कराव। 
दिनिके तृतीय मागमे व्रृद्ध पुरुपके द्रारया किंसी च्ल ( वट, पिप्पल ्रादि ) 
प्रर रातिम सवके परख से नदी ८ गङ्गा रादि) का नाम अह्ण करावे | ओर | 
उन श्क्यं से ्रागे कहे विधि से पिण्ड बनाकर फल कटे ॥ १-२ ॥ | 
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अथवा-प्रच्छकस्य बाक्याक्षराणि स्वरसयुक्तानि ग्रद्याणि | 
यदि च प्रधाक्षराण्यधिकान्यस्पष्टानि भवेयुस्तदाभ्यं विधिः ॥३॥ 
यदि पृ्षकतां ब्राह्मणस्तदा तन्ुखात्‌ पुष्पस्य नाम ग्राहयेत्‌ ॥४॥ 
यदि पुक्चकतां क्त्रियस्तदा कस्याधिन्या नाम ग्राहयेत्‌ ॥५॥ 
¢ = च, ण क, क च हयेत्‌ 
यदि पकता बेरयस्तद्‌ा देवानां मध्ये कस्य चिदेवस्य नाम प्रायत्‌ 
यदि पृश्चकतां शुद्रस्तदा कस्यचित्फरस्य नाम ग्रादयेत्‌ ॥७॥ 
्रथवा यरर्नक्रता > मुलसेजो श्रतरं निकले--उसी से पिष्ड वनाव | 
यदि ग्रमे वदत श्रत्तर वोले--च्थवा गरष ( साफ नदीं) दो तो फिर णेस 
करे कि यश्षक्रता ्ाडण हो तो उथसे क्रिसी ्रूल क नाम, चेतिय दो तो नदी 
के¡ नाम, वश्यो तो देवता के नान, यदि श॒द्रहो तो किसां फलका नाम ग्रहण 
जरावे ॥ २-७ | 
इस उकार पिण्ड बनाते के लिव वर्णं ग्रोर ्वरींके घ्र वाङ्क-- 
१ ९ २१ १ १ ए १८ 3 १५५ 
अकां प्रकृतिरीशानो श्रतिः पञ्चदशेव हि। 
२२ ५ ८ 3 > ११. ~ वि | ९ 
जातिर्ादश्च रदास्तच्यान्येकोनविशतिः ॥ ८ ॥ 
५ १३ ११ १ 3 © ५० १५, 


तं विश्वे भवा एकविंशतिः खाऽग्निदिकतिथिः। 





मूच्छना रामने्राणि ततः पडविंशतिः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
पटविशदश-विश्वेऽ ्ष-नेत्र पञ्चगुणास्तथा । 
प्वान्धिमयुधरत्या एिराभेनदु दाग्यह्मयः ॥ १० ॥ 
बसिषतिषदविंशवारकाः परडगजास्तथा | 


१३ १.३ 


कला. विश्वेति चन्द्रश्च बाणा मास्तथा स्मृताः ॥११॥ 
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31 < 3११ उ ९ १२ स 
ऋत्वक्षिश्ञररामाश्च वबाणरामास्तथा इनाः। 
अकारादिहकारान्तवणानां तु घर्‌ वाः स्मृताः ॥१२॥ 

वे मकं ( १२ ) श्रकारादि हकायन्त सव्र श्च्रो केभ्रूवरहे। 


श्रथ स्पष्टाथं चक्र--स्वरश्रवाङ्क चक्रम्‌ 








त्र [च्रा[डइ [ई | उ [ऊ [ष्ट] [क्रो | त्रो | चरं 
अ चह ता त~ ~ 


समथ व्यन्जनघ्रवाङ्क चक्रम्‌ 
























क| ख| ग। घ्‌ | ङः | च || ज 2 
१३ [११ [२१। ३० | १० | १५.| २२ २३।२६ | २९६ | ९० 
द | ब. ॥ द ण || 1 
१३ [२२ [ ३५ | ४५ | १४ | १८ | १७ | १३। ३५ | २८ | शद्‌ 
ब्‌ |म्‌|म्‌|य्‌ |र | ल्‌] ब्‌ |श्‌|ष्‌। स्‌] द्‌. 
(२९ | २७ | ८६ | १६ | १३ | १३ | ३५ | २६ | ३५ | ३५ | १२ 


उ दाहरण- जैसे किसी व्राह्मण ने य्श्च करिया तो उससे पुष्पका नाम अहण 
करवाने से शगुलात्रः का नाम लिया } श्रतः (ग २१, = १५, ल १३, श्रा 


२१ ब=२६ श = १२ ) वणं श्ररं स्वरके सव्रध्रवोंका योग १९८ यह्‌ 
पिएड हृश्रा ॥ 


लाभ प्रश्च विचार- 
लाभाऽखामे दिचत्वारि ४२ क्षेपो भागाखिभिः स्प्रतः | 
एकरोपे च लाभः स्याद्‌द्विरोपे स्वल्पलाभकः ॥१३॥ 
शून्यरेपे त॒ हानिः स्याल्लामालाभस्य लक्षणम्‌ । 
लाभालाम का षश्न दो तो पिण्ड में ४२ जोड़कर ३ केभागदेने से १ शेष 
मे लाभ, २मेश्रज्प लाम; ° म दान समना ॥ २३॥ 
जयपराजय ग्रश्नविचार- 


जयाऽजये क्षेपक्स्त॒ चतस्धिश्त्परकीर्तितः ॥१४॥ 


14 ्‌ 
रामेर्मागं समाहत्य एकरोषे जयं वदेत्‌ । 
दवाभ्यां सन्धि वदेत्‌ प्राज्ञः शल्यशेपे पराजयः ॥१५॥ 
जय पराजय का मभ्रदहो तो पिएड में ३४ जाङ्कर ३ के भागसे १ शेषे 
जय, २ मे सन्धि, ° शत्य मे पराजव कटना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
मुख-दुःख मभ विचार- 
सखख-दुःखे क्षेपकस्त॒ अष्टरामाः स्छृतो बुधैः । 
अत्र॒ भागो लोचनाभ्यामेकरोषे सुखं भवेत्‌ ॥१६॥ 
खख-दुःख को न्रभ्रहातो पिण्ड म ३८ जोड़कर र केभागदेनेसे श शेष. 
मे सुख, ° मे दुःख समना चाहिये ॥ १६ ॥ | 
। गमन प्रश्न-- 
शल्ये दुःकं विजानीयात्सुखटुःखस्य लक्षणम्‌ । 
गमने रामरामाश्च क्षेपकः परिकीतिंतः ॥१७॥ 
त्रिभिभागं समाहत्य एकरोपे गमः स्प्रतः । 


दवाभ्यां स्थितिविंनिरदेश्या शल्ये मार्गान्निवर्तनम्‌ ॥१८॥ 
गमन ग्रभमं पिर्डमे ३३ जोड़कर रेके भागसे १ शप्र मे गमन, २्ें 
स्थिति ( श्र्धात्‌ गमन नहीं ) ओर शर्य शेषम यात्रा करके माग॑सेही 


लोटना पड़े ॥१७-१८ ॥ 








जीवन मरण ग्रश्न- 
जीवने मरणे कषेपशचत्वारिश्स्प्रकीतिंतः। 
अत्र॒ भागच्चिभिग्राह्यः शेषाङ्केन फलं स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
एकेन जीवनं वाच्यं कष्टसाध्य द्विशोषके । 
शल्ये त॒ मरणं प्रोक्तं ज्ञातव्यं सर्वदा बुधैः ॥२०॥ 
जीवन मस्ण कै प्रशन मे-- पिण्ड मे ४० च्तेपंक जोड़कर ३ माग से १ रेष 
मे जीवन, २ मेँक्ष्ट से जीवनः, श्रौरं शत्य ° शेष मे मर्ण फल कहना 


चाहिये ॥ १६-२० ॥ = 





तीर्थं यात्रा म्र- 
यात्राप्ररने क्षेपकस्त॒नवराममितः स्मृतः । 
रासेर्भागं समाहत्य यात्रा स्यदेकरोषके ॥२१॥ 
दिदेपे मध्यमा ज्ञेया न यात्रा शल्यशेषके । 
तीर्थं यात्रा सम्बन्धी प्रश्नमे ३६ क्षेपक पिण्डमे जोड़कर ३केभाग सें 
१ शेप मे उत्तम यात्रा, २ मे अनल्प स्थान में यात्रा, शरोर शत्य ° शेष में यात्रा 
नहीं होती से ।॥ २१ ॥ 


वर्षा प्रश्न- 
दा्िशदर्षणप्ररने कषेपकः कथितो बुधैः ॥२२॥ 
दविमितविभजेद्धीमानेकटेषे प्षंणम्‌ । 


दाम्यां त॒ मध्यमा इष्टिरनाब्रष्टिः खशेषके ॥२२॥ 
वर्पाकाप्रशन होतो पिए्डमे ३२ जोड़कर ३के मागसे १ शोषर्मे 


पूरौ वर्षा, ‰ मे मध्यम श्रौर शत्य शेष मे वपां नदीं होती हे, णेस 
समना ॥ २२२२ ॥ 


गर्भविचार प्रशन- 
गर्भप्रश्ने क्षेपकस्त॒॒पडविंरत्कथितो बुधेः। 
चिभिर्भागं समाहत्य गभो भूशेपके स्मृतः ॥२४॥ 
सन्देदस्तु दिरेपे स्याच्छन्ये नास्तीति नियः । 


न 


गम है या नदीं ? रेते प्रश्न मै--पिन्ड यै २६ जोड़कर ३ केभागसे 
१ शेषम गर्भटै २ सन्देह श्रोर शल्य शेषम गमं नदीं हे, एेखा कहना 
व्चाहिये ॥ २४ ॥ - 
मूक ( मानसिक ) यश्न-- 
पिण्डाङ्क त्रिमिर्विभन्येकैन जीवः। 
वास्यां धातुः। शल्येन मूलम्‌ ॥२५॥ 
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मानसिक म्रश्न म केवल पिण्डमेंर३ेकेभागसे १ शेष में जीव, रमे धातु 


छ्मोर शल्य मे मूल सम्बन्धी य्रश्न समना ॥ २५ ॥ 
जीव के भैद्‌ ज्ञान- 
जीवे दृष्टे जीवाश्तुर्विधाः । पिण्डस्य चतुर्भागावरोपात्‌ 
क 9 क (= ~^ 
एकेन दि पदः । दाभ्यं चतुष्पदः त्रि भिवहुपद्‌ः । चतुभिरपदः ॥ 
तत्र द्विपदे त्रयो भेदाः । आरङिगिते पुरुषाः अभिधूमिते नारी । 
दग्धे नपुंसकः ॥ २६ ॥ ¦ 
उपरोक्त विधि से जीव प्रश्न हो तो उस्क्रै द्विषद्‌ ्रादि ४मेदर्ट। इस 
लिए पिण्डमे ४ के भागव्नेसे १ शेप्रमे द्विपद, २ चतुष्पद्‌; ३ मं बदृपद्‌ 
श्रौर शत्य मेँ श्रपद्‌ ( सं रादि ) समभना। द्विषद्‌ कै पुरुप श्रादि ३ मेदं 
ह । यदि ग्रालिङ्गिंत प्रश्न ह्यो तो पुरुप, श्रमिधूमित होतो स््रीश्रौरं दग्धो 


तो नपुंसक समना ।॥ २६ ॥ 
धातु मेद्- 


धातवो द्विधाः। धाम्या, अधाम्याश्र | 
तत्र दास्यां भागः, एकेन धाम्याः, दास्यामधाम्याः ॥२७॥ 
धातु के धाम्य, च्रधाम्यदो मेद] पिण्डे २के भागसे १ शेप 
धामभ्य ( सोना, चौँदी ग्रादि ) शरोर शत्यं श्रधाम्य (गोती, दीश, पापाण 


छ्रादि ) कटना ॥ २७ ॥ च 
धाम्य धानरश्रो के भेद्-- 


धाम्या अष्टविधाः सुबणं-रजत-ताम्र-कांस्य-पित्तस-रंग-सीस- 
लोहाख्याः । अत्र अष्टभिर्मागः एकेन सुःणंम्‌ । द्वाभ्यां रजतम्‌ । 
त्रिभिस्ताम्रम्‌ । चतरभिः कास्यम्‌ । पश्चमिः पित्तसम्‌ । षडमिः 
रंगः। सप्तभिः सीसकम्‌ । अष्टमिर्छोहम्‌ । त्रापि मेदद्वयम्‌ । 
घरितमधटितं च । तत्र द्वाम्यां भागः। एकेन घटितम्‌ । 


द्वाभ्यामधघरितम्‌ ॥ २८ ॥ 


१7 


सोना. चोदी, रतोवा, कसा, पित्तल, रोगा, सीसा, लोश्ा-गरे घाम्य कै 
८्मेदहं। पिरए्डमेत्केभागसे १ रोषर्मेसना, २ मेंचदी, ३ में ताबा, 
४८मेकांसा, ५ मे पित्तज्ल, ६ में रागा, ७ नै सीसा ओरं श्रूल्य शेष नें लोहा 
कहना चाहिये 1 उसमे घटित ( गदा दत्र) त्रोर त्रघररिति (चिना गद़ाद्रश्रा ) 
दोमेदर्दै। पिरड मरके माण से१रेषरतर घच्ति श्रौर शल्य तें श्रवयित 
समभना चादिये ॥ २८ ॥ 

मूरुं चतुर्विधम्‌ । इक्ष-गुल्म-ल्ी-रताभेदात्‌ । तत्र 
चतुभिधिभञ्यफेन वृक्षः । दाभ्या गुल्मः । त्रिभिव्रन्सी, (कष्मा- 
ण्डक -सिहराटादयः ) । चतुमिरुंता ( ठणएधान्य-दूवा-गोधूमाः ) 
इति । तत्रापि द्विविधाः भक्ष्यमभक्ष्यं च । तत्र पिण्डाङ् दास्यां 
भक्ते एकेन भक्ष्यम्‌ । द्ाम्याममकष्यम्‌ । तत्रापि दिविरधं 
सुगन्धि -दु्गन्धिमेदात्‌ । प्रनपिण्डाङ्क द्वाभ्यां भक्त, एकेन 
सुगन्धिः, दाम्यां दुगं न्धिः ॥२९॥ ¦ 

मूनसम्बन्धी परश्न दो तो उसके ४ मेद हे । ब्रह, गुन, वल्ली त्रोर लता 1 
पिण्ड मे४्केभाग से १ रेषे वर्त (आन, कट्डरं शरदि); २ ग्म, 
३ मे व्ली (कोटड़ा श्रादि की लत्ती) च्रोर शत्य शेषर्तै लता ( वृण, 
धान्य, गहरं ्रादि ) समनमना । उनङ़े मदय, श्रमदय से दो भेद है ।. पिण्ड 
मरे २ ॐ भागे १ शेप में मक्ष, शत्य मे त्म्य | फिर मो सुमन्वि 
श्रौर दुर्गन्धि ये र मेद्‌ पिर्डर्मे रके भागसर १ शेष मै सुगन्धि, शून्य 
त दुर्गन्धि समभना ॥ २६ ॥ ` 

मू के भेद जानने का दूसरा प्रकार-- 


शिरष्यशच रक्षः । उदरस्परशे गुल्मः । पृष्टे बह्वी । अहस्य 


ठता । पादे कन्दः ॥२०॥ 
मस्तक स्प करता आ प्रूञ तोत्र, पेट का स्पर करक पू तो गुम, पीठ 
कै स्पर्श से वल्ली, वाइ ॐ स्प से लता ओर पैर के स्प॑र से कन्द समना ॥३०॥ 
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नषए्टवस्तुक्ञान- | 
खे निरीक्षिते पच्छति सति नष्टवस्तु खे कथनीयम्‌ । 
अधोनिरीक्षितेऽधो वक्तव्यम्‌ । कोणे प्रविश्य प्रच्छति कोणे 
वक्तव्यम्‌ । यस्मिन्दिशि प्रविश्य यत्राचरोकयेत्‌ यदद्धिं वा तद्वि 
नषप्रापि्वाच्या ॥२१॥ 
प्रश्नकर्ता शआ्रआकाश ( ऊपर) देण्वेता ह्र पू तो नष्ट वस्ठु प्रध्वी 
से ऊपर खखी च, नीते देखता दश्रापृद्धैतो पमी च गाड़ी ददं ड, 
खा कहना 1 कोण मे अवेरा करयैः पू तो नष्ट वस्त॒ कों तं सपना । 
जिस दिशा स ग्वेरा कर, जिस तरफ दैखता हश्रा धट उसी तरफं नष्ट 
वस्तु को कहना । ग्रोर जिस दिन प्रू उ सा दरि सं नट वष्ठु की मापि 
कट्ना ॥ ३२ ॥ 
प्रका सन्तर 
्र्षधुवाङ्क दादश्चभिभ॑क्ते देपांका मेषपादिराशयो ज्ञातव्याः, 
मेषे ग्रामे, इपे कषेत्रे, मिथुने चदष्पथे, कक रसातले, सिंहेऽन्तरिक्ष, 
कन्यायां शून्यागारे, तरे पथि, व्रधिके गृहे, धलपि ग्रामे, 
भकरेऽतरिकषि, इभ्मे ठडागे, मीने नदीतीरे, गङ्गायां वा 
इति ॥ ३२ ॥ 
प्रश्न ध्र वाङ्क ( पिण्ड मे श्२का भाग देकर १ ग््रादि शेषरे मेपादिं 


१२ राशि. समभना। मेपसे रान्‌, च्रपसेचखेत घं, मिन से चोरहेपर 


कव ठस रसातल (खात) में, स्हिसे प्रष्वी रु ऊव, कन्यास श्ूत्यघरमं 
वलास माग मे, वृश्चिक से घरमे, ध्नुसे माम म) मकंरसे त्राकारामें 
कुम्भ से तालावमे श्रौर मीन से नद्‌ ( गङ्गा त्रादि ) मे नष्ट वु समभ्ना 
दिये ॥ ३२ ॥ 


 _ "र 





मानसिक चिन्ता पश्च- 
प्रधाक्षरध्रवाङ््‌ दाद्चभिभक्ते शेषांके राशयो ज्ञातव्याः । 
मेपे दिपदम्‌, वरप चतष्पदम्‌, मिथुने युग्मम्‌, कके व्यापारः, सिंहे 
राजचिन्ता, कन्यायां विवाहचिन्ता, त॒रायां धातुः, बिके 
रोगः, धलुपि लाभः, मकरे करुः, कम्मे गभः, मीने स्थान- 
चिन्ता, इति चिन्ताप्रश्षः ॥ २३३ ॥ 
पिर्डतें श्२फे भाग 5 १ श्रादि शेपम मेपादि राशि समना 
मेप से द्विपदः त्रय से चवप्पद्‌, पिधून से युम (स्री ओ्रौर पुरुष); 
ककः से व्यापार, ्षिह से राजसम्बन्धी, कन्या से विवाह सम्बन्धी, तला 
ठे धातु, व्रधिक से रोग, धनुसे लाभ, सक्ररसे भगदा, कूम्मसे गभ 
न्रोर मीन से स्थान सम्बन्धी चिन्ता कना चाद्धिये ।॥ ३३ ॥ 
कायावचधि-व्रभ- 
आलिङ्खिते दिनं प्रोक्तं मासः स्यादभिधू मिते । 
दग्धे च वत्सरं प्रोक्तं मूख्दव्रेन भाषितम्‌ ॥२४॥ 
ग्रालिद्रित अश्च हो तो दिन (याने १ पदीने से श्रत्प करु दिनों 
हीः काम दोगा), श्रभिधूमित हौ तो कुद मासो मै (याने १ वषे कै 
भीतर ही) श्रोर दग्ध प्रश्न होतो क्रुं वर्पो कायं सिद्धि होगी, एसा 
कहना । ३४ ॥ 
प्रका रान्त- 
= न्ष (~ @=~ © 
तिथिवारक्षयोगस्तु त्रिष्नः पडमियुतस्तथा । 
नवभिस्तु हरेद्धागं रेपंके फरमादिशेत्‌ ॥२५॥ 
एकेन पक्षो द्वितयेन मासा ऋतुस्िभिः स्यादयनं चतुभिः। 
क्रमादिनं रात्रिरथाऽपि यामघटोपलादयानि निवेदितानि।॥।२६॥ 
तिथि, वार, नक्षत्र श्रौर योग संख्या जोड़ कर उसमे & मिला कर 
्काभागदेनेसे१ शप्र से पतत, २सेमास, ३ सेऋतु;, ४ से अयन, ५ से 
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दिनि, £ से रात्रि, ७ से प्रहर, ८ से घय शरोर शल्य से पलमात्र कार्यं सिद्धि का 
समय समभना ॥ ३५-२६ ॥ 
तेजोमन्दी पभ- 
ग्रभपिण्डाङ्क- त्रिभिभक्तं । एकेन समधम , 
दवाभ्यां समता, शल्येन महम्‌ ॥३७॥ 
पिण्ड म ३केः भागसे १ शेष्रमें सस्ता ( मन्दी), २ म समान, श्रौर 
श्रूल्य मेँ मर्हेगी ( तेजी ) समना ॥ ३७ ॥ 
जयपराजय-- 


आलिङ्गितेन जयः, अभिधूमितेन सन्धिः, दग्धेन भङ्गः । 
पिण्डाङ््‌ त्रिभिभेक्तःएकेन जयः+दाभ्यां सन्धिःयान्येन भङ्गः 
दक्षिणे पृच्छति जयः, वामे पराजयः, सम्युखे सन्धिः, 
पष्ठ मरणम, इति भणितं मूलदेवेन ॥३८॥ 
ज्य पराजय सम्बन्धी प्रशन मै श्रालिङ्गित प्रश्न हदो तो जय 
द्मभिधूमित हो तो सन्धिश्रोर दग्ध प्रशन हो तो पराजय कटना ५ 
ह्मयवा पिण्डमें ३ कै भागसे १ रेषर्मे जय, २ मे सन्धि; शल्य मं 
पराजय । श्रथवा दहिने भाग में होकर पृछ तो जथ, चाये भाग रे पराजयः 
सम्मुख होकर पे तो सन्धि शरोर पीले सेपरे तो मस्ण कहना 
ष्नाहिये । ३८ ॥ 
सतव्यासल्व- 
पिण्डकि दवाभ्यां भक्ते एकेन सत्यं, द्वाम्यामसत्यम्‌ ॥३९॥ 
यह बात सत्य है या श्रसव्य ? एेसे पश्नमे पिण्डर्मर कैभागसे १ शेष 
छ सत्य श्रौर शन्य से श्रसत्य कहना ॥ २६ ॥ 
 पुरुष-स्री-लान प्रभ- 
© ध 
प्रश्नवणाङ््‌ - भात्राङ्क - स्तिथि-वारक्षं - संयुतः । 
सप्तमक्ताऽवेषेण समे ज्ञी विषमे पुमान्‌ ॥४०॥ 
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प्रशन के वर्ण श्र स्वर के ध्र वाङ्क मे तिथि, नक्तत्र, श्रौर वार की 
संख्या जोड़ करं अके भागसं सम (२,४,६) रोषमें स्री ओर विषम 
( १, ३४ ५; ० ) ते पुरुष समना ॥ ४० ॥ 


ग्भ॑ज्ञान प्शभ्र- 
वारस्िगुणितः कायेस्तिथिभिग्रैव संयुतः । 
द भ्यां भक्ते च यच्छेषं विषमेऽस्ति समेन दि।॥४१॥ 


रव्यादि वारस्ख्याको ३ से राना कर शक्लपत्तकी प्रतिपदासे तिथि 
संख्या मिलावे उसवंर२के भागसे १शेप्रम ग्म, रमै नदीं रेस 
कट्ना ॥ ४१॥ 






पुत्र कन्या जन्म प्रभ- 
तिथि-वारक्ष-योगानां योगो नामा््षरेयंतः। 
सप्तभक्ताऽवरोपेण समे कन्याऽसमे सुतः ॥४२॥ 

तिथि, वार, न्त्र श्रौर योग की संख्याश्नों के योग में प्रश्नकर्ताकेनामकी 


प्रत्तः संख्या जोड़ कर ७कै भागसेसम (२, ४, ६) शेष मे कन्या श्रौ 
विषम शेष में पुत्र का जन्म कटना ॥ ४२ ॥ 


छथत्रा- 
प्रभ्चपिण्डांके वरिभिभक्ते एकेन पुत्रः, दाभ्यं कन्या, शल्ये 
नास्ति गभंः। बा ओष्ठ-कण्ठ-ग्रीवा-ललाट-कण-शीषं-नखान्‌ स्पष्टा 
पृच्छति तदा पुत्रजन्म, नाभि-दस्त-पाद्‌-हृदयानि स्पृष्टा एच्छतिं 
तदा कन्याजन्म इति ॥४२॥ 


प्रश्न पिण्डमें३केभागसे १ शेषे पुज, २मे कन्यां श्रौर शून्य शेषे 
गभ॑ का रभाव कटना ] श्रथवां श्रोट, कण्ठ,गला, ललाट, कान, मस्तक श्रौर 
नख का स्पशं करर पृषे तो पुत्र का जन्म, यदि नाभि, हाथ, पैरश्रौर हृदय का 
स्पशं करके पू, तो कन्या का जन्म कहना | ४३ ॥ 
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स्वकीय परकीय गर्मज्ञान-- 
योगः पश्चगुणः कार्यो वारेण बिनियोजयेत्‌ । 
रामेभक्ते त॒ यच्छेषमेकस्तु स्वतन्‌-डवः ॥४४॥ 


दाम्यामन्याद्विजानीयात्‌ त्रिरोपे च स्ववीयंजः ॥४५॥ 
विष्कम्भादि योग संख्याम वार की संशया जोड़कर ३कैभागस ६ २षम्‌ 
स्वकीय श्रोर २ मे परकीय श्रौर शून्य शेषे स्वकीय वी से गभे सन्ना 
न्चाहिये ॥ ४४-४५ ॥) 
विवाह प्रभ- 
न ण @= ¢ ० ० 
म्रशपिण्डाङ्के अष्टभिभेक्ते, एकेनाऽनायासेन विवाहः, द्रहम्यां 
कष्टेन विवादः, त्रिभिनास्ति, चतुभिः कन्यामरणम्‌, पथ्वभिः 
पितव्यादिमरणं वा देशान्तरे गमनं, षडभिः चृपाद्धातिः, सप्त- 
मिद्रंयोमेरणं वा उव्ुरमरणम्‌, अष्टभिः सन्ततिभरणम्‌ , इति 
विवाह चिन्ता ॥ ४६ ॥ 
पिण्ड मे ८ सेभाग देकर १ शेषमे विना वलस, २ ्रथिक्र वलस 
विवाह कहना । ३ रेष मे वरियाह नदींदो, ४ सपमे कन्याका सरण, 
ने चाचाक्ां मर्ण, ६ में याजमय, ७ व्रर-कन्या दनोंक्रा वस्णः 
वा इवशुरका मरणः = याने ° शेपद्ोतो विवासे सन्तानका मर्ण 
कृट्ना | ४६ ॥ 
जीन मरण प्रशन- 
व्ण॑पिण्डं द्विगुणितं मात्रापिण्डं चतुगुणितं तत्र सथुदाये 
त्रिभिभक्ते--एकेन जीवनं, दारभ्या पीडा, शल्येन मरखम्‌ । 
आिगिते दिनम्‌, अभिधूमिते मासः, दग्धे वत्सरः ॥ ४७ ॥ 
परश्ना्षस से वर्णपिण्ड बना कर “उसको दूना करके उसे चद्गु खित 
मात्रा पिएड जोड कर २३ के भाग से शेष मे जीवन, २ पै पीड़ा ¦ 
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श्रौर श्य ते मरना कहना चाहिते । मस्य का समय--ग्रासिद्गिति प्रभ्रद्ोतो 
कु दिनों ते, श्रभिधूभित्तदोतो कुं सातप श्रोरद्ग्धहोतो वर्धके बाद्‌ 
मर्ण कटना ॥ ४७ ॥ 
डाथी श्रादि सवारी वाति सम्बन्धी बरश्र- 
स्वचर्णालिगुणाः कार्या व्रस्तुवर्णेक्यरूपयुक्‌ । 
द्वष्टतं जपतः बयाच्छन्ये खाभाऽस्यथा न हि ॥४८॥ 
ग्रश्नरता शे नभानरयोकी संड्याको ३ से णना करं उस्वं व्स्तुकी 
नामात्र संउ्वाजोड ऊ १ श्र)र निज्ञाये फिः उक्तच २के भाग दने से 
शून्य रोष वतरत वक्तुक्रा लामरगा, १ रेष त्वेतो नदीं लाभम हो 
एेसा कटना । ४८ ॥ 
ग्रु पक्ति से लान देगा, या नदीं ? इक्त द्रक्रार का यर्न- 
प्रसमनम ग्णिहू न्यात्‌ भववणप्भाश्रत हरत्‌ | 
रापः प्राधिविजानीयदिकरोषे द्विके न दहि॥ 


व्रिरेपे चिरकालेन द्रव्यप्रा्िभेविष्यति ॥४९॥ 
जिससे द्रव्य लामक्रा प्रश्न करे उसके नाप्त शीसंल्याको ३ से गुना 
कर ग्रश्क्रता के नामानुरं विाघरे, उस ३के भागसे १ शेष वें शीष लाम, 
रमे नदीं्रर यूल्य नेप तँ वरिज्ञम् से लाभ समभना (४६॥ 





द्रव्यलाभ अमाण दक्ष 

तन्नामवगसंख्याया हता नन्दै्ुताः शरेः | 

सप्तभिस्तु हरेद्धागं रोषाङ्क दशकाः स्मृताः ॥५०॥ 

जानीयात्‌ तारत प्राति इञसानाचसारतः ॥५०॥ 

प्रस्नर्ता क नाभवत्‌ को चष्याको 8 स युना क! ५ जोड, उसे 

७के भागसे रप्र उुस्य दक समना | श्र्यात्‌ १ पे २५, २ में 
२० इत्यादि । उतनौ प्राति को संभ्या कृल्‌ ओर स्पयघाय ऊ श्रन॒तार सेका, 
हजार, ला श्रादि खना च।दिये ॥०-५१॥ 


किसी पुस्तक मे ““लव्धं पञ्चराणं"” इत्यादि श्रसङ्गत पाट प्रित दै ॥ 
दूताऽऽगमन पश्- 

तिथिख्िगु णिता कार्या पश्चयुक्रारमिधिता ॥५२॥ 

सप्तमिगुंिता ह्ाभ्यां भक्तरोपे एलं वदेत्‌ । 

एकेन चरितो दूतः शन्यशेषे तु निरः ॥५३॥ 

त्रिगुणित तिथि संख्याम ५ जोड़ करं वारे की संख्या मिलावे। उसे 
७सेगुनाकर रके भागसर श्शेपमे दूतश्रारादै, श्रौर श्रू्य मे नदी, 
देखा कटना ॥५२-५२॥ 
परदेशी के श्रागमन सम्बन्धी प्रश्र- 

तिथि-घसौ तथा रुनं नामाक्षरसमन्वितम्‌ । 

नश्त्रकरणं चैव सप्तभिर्भागमाहरेत्‌ ॥५४॥ 

एकेन तत्र वासश्च द्वाभ्यां च गमनं भवेत्‌ । 

वतीये चाड्द्रमागे त॒ चतथ ग्रामसननिधो ॥५५॥ 

पश्चमे पुनराव्रत्तिः षष्टे व्याधिसमाङ्कः । 

सप्तमे शल्यकाः स्यात्‌ प्रश्षथ कथितो बुधैः ॥५६॥ 

तिथि, वार, नचतत्र; कर्ण श्रौर लग्न संख्याम परदेशी क नामाक्षरं 

ख्या मिलावे, उसमे ७के भागसे १ शेषम प्देशी जं रतादै उसी 
व्यान मेहे, रमे चला, २ ्रापेमार्गमें, ४मे आके समीपे, ५ में 
व्ल कर फिर लोट गया, & म रोगयुक्त श्रौ शल्य शेष मे कार्यं नदीं दृश्रा दै, 
पेखा कटना ॥५४-५६॥ 





किसी सेभटका प्रभ- 
धटिकाक्चिगुणाः सेकाः सप्तभिः संयुताः पुनः । 
वेदे भाजितारतत्र शेषांके फरमादिरेत्‌ ॥५७॥ 
एकडेषे च . मिरनं इाभ्यां च गमनान्तरे । 
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तरिरेषे दशाभावः सयुद्रेः क्ठेशङृडवेत्‌ ॥५८॥ 
इष्ट घड़ी मे १ जोड़कर ३ से राना करं फिर उस्नं ७ जोड़कर ८ कै भाग 
देनेसेश्रेषमं मंट्हागी, २ मे वहां जाने परभट हदगी, ३ तें भट नहीं होगी 
श्रौरं ४ मे बहुत यल्ञ से भेँट होगी, ेसा कटना ॥५७-५८॥ 
द्रमुक व्यक्ति क्याकर रहा दै? एेसा वर 
तिथिवारक्ष्योगानां योगो दिष्नस्िमियुंतः | 
ततो दादाभि्भाज्यः शेपे च फलमादिरोत्‌ ॥५९॥ 
तिथि, वार, नन्तृ श्रौरं योगकी संख्याश्रंकै सगकोर से गुनाकर ३ 
मिलावे, उसमें १२ कै भागसे १ श्रादि रेप सं निम्नलिखित फल कटै ॥५६॥ 
हास्ययुक्तः स्थितो भूम्यां स्वस्थासनयुतो जनैः । 
ताम्बू लाद्युपचारे दयेकरोपे फलं बदेत्‌ ॥६०॥ 
१ रेपव्रचे तो च्रपने साधितां के साथ बकर हाश्व युक्त ताम्बूल ( पन). 
श्रादि का सेदन कर रदा हे, ठेसा कहना ॥६०॥ 
व्यायामेन युतश्चापि स्वल्पमानवमिभधितः। 
॥ घु ९ ॥ क आ, © + => 
उदगतराताश्रवण दशेष ददन फम्‌ ।|९ ९॥ 
२ शपते थोडे श्मादमियों के साथव्यावाम करं रहा दहै, परञ्च कुचं उद्वोन- 
कारक वातताभी दन रा हं ॥६१॥ 
कुपितः स्दाप्तनस्थोऽपि चिन्तयन्‌ मनसाऽस्ति सः । 
¢ ० ७ क 
पथात्‌ कायप्रसङ्खन गमनं च तिशेषके ॥६२॥ 
शेष वरचे तो श्रपने स्थान परवैटा कुदं सोच र्हा, फिर कार्यवश्चः । 
कहीं चलने वाला हं ॥६२॥ 
वेदशेष्‌ त॒ सुप्तः स्यांजलेन यख्द्वि्त्‌ । 
पञ्चशष त॒॒सप्तः सन्युत्थितो भोजनं भवेत्‌ ॥६३॥ 
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४ शेषम जलसे ैधोस्डादै। ५ शेषे सोकर डडादै , करडखा 

रहा हे, एेसा कटना ॥६३\ 
रसकषेषे मागंध्वे दशेनं निचितं भवेत्‌ । 
ज्रोभोगव्यवहारं च ष्टरेषे विनिदिशेत्‌ ॥६४।॥। 

६ राप वचेते सार्गमभे दहे, इस समरप नुखाकात दो सकती रे । श्रो ७ शेष 
नचे तो न््ीकेसाथ क्रीडादि कर ग्व द, ेसा च्डना ॥६४। 

अष्टस्ेपे यद तस्प चित्तोदेमस्तदा मवेत्‌ । 
नन्दश्ेभे यदा दृष धमंकार्येषु तत्परः ॥६५॥ 

८ कृष्‌ क्ये तेःभन भ उरग सदाहे, ६ शेषे धर्मं कार्यते तपर हे, 

णेसा कट्ना ॥६"\\1 | 
दशभे राजसम्मानं रद्र भोजनमेव च। 
दादकचे दःखितः चिन्त्‌ तौभोगं कठं भिच्छति ॥६६॥ 

१० शेषसे राजदग्वारटन्न्‌ रभानपा राद, ११ श्षसे भोजन कर 
रदा दै, श्रौ शल्य र्षसे दुश्वी ॐ, पसच स्री से त्नितना चादता दे, 
णसा कटना ॥६६॥ ५ 

न~नातक नधान- 
वणैध्रा द्विगुणिता मात्राणां धरुवसं यताः । 
एवं कारविचारोऽयं सृरूदैयेन भाषितेन ॥६७॥ 
०५ श 0 त तरेव | पिण्डे 
तवर ध्रवाङ्समदाये १०८ भक्तं शेपे वपः । तत्रैवाधृ्रा 
ण च चे, क "भ, प ~~~ क्ष ५ < 2। 
दवाम्यां भक्ते एफेन अुद्धपक्षः, दिगेपे द्रम्मपक्षः ॥ न्रे पाश्चरपिण्डे 
क ह क = (= _ भ भ्‌ ५) रषे @ तश्च कि 
सपर्विशतिथक्ते एब शेषेऽशिनी, हिभेपे भरणोत्वें नक्षत्राणि 
ज्ञातव्यानि ॥ : 
ग्रज्ञात्त जन्म समय वाला नशर जन्मपत्र बनाने का प्रश्न करे तो 
ववत्‌ वण ध्र वाङ्कको २से युनाकर उपम सात्र वाङ को जड कर 
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पिरड वनात्रे | उस ते १० ॐ भाग देकर शेप गत वर्धं समम उसी पिरडमें 
२कैभागसे १ शेवं शक्ल, २ यं ऊण पतत सनभ्े। उसी पिश्डाङ्कम २७ 
कै मागसे १ च्रादि पसे ्रश्चिनी श्रादि जन्प नतत सक्रभे॥ £७॥ 


तत्रेव षण्डे त्रिशदध ॐे रोपम॑शाः ॥ तत्रैव पिण्डे द्वादश्षमक्त 

शेषेण रन फल्गुनः, दाभ्णः वेनः, त्रिभि शषः, चतुमिर्जयेषठः, 
पञ्चमभिरष्पाढः, स्वं प्रवणा दयो अष्याः ॥ -ए्वं ततैव पिण्डे 
दादशचभकते एकेन भः, दास्यां वृषः, चिभिमियुनमित्यादिक्रमेण 
कम्नानि ज्ञातव्यानि । ६८ 

उसी पिष्डपेच्द०्के लणादेकः १ मादि ेधसे श्रं समभे उसी 
पिण्ड ते १२ के नाग देकः १ श्रादि श्च गं परे फारण्न, चेत्र त्रादि मास 
समभना । फिर उनी पिडभे १२ ॐ आणसे १ प्रादि तेषसे तेष श्रादि लय 
जन्म सनय का सभक नष ज-भपल बनाना नापि ! ३ ॥ 


किः = किः किः 


भूतादिवरििधान्‌ प्रभास्‌ कथयिश्यामि संग्र । 
आयप्रभाख्यमध्यायं चमर्छृतिकरं परम्‌ ॥१॥ ` 


श्रय जत, दिष५ गओ उर्लभान फल सभभ ज चमत्काय्यक्त ध्वजादि - 


द्रायवश पत्लाध्याप्‌ को कह्नद्रं।॥ १ 
उच्चा!रितषटलनाम्ना ववकूभतो ध्वज एदयोञछाऽऽयाः । 
प्रभाक्षरतोऽप्यथवां विकल्पनीयाः - बुधेनत्यम्‌ ॥२॥ 
प्ररनकर्ता ॐ एल से कथित पलादि नप शमादि श्रत॒रसे श्रव्रगांदि ` 
क्रम से ध्वज श्रादि ८ श्राय समभ्ना॥२॥ 


ऋः तक चः = = त ऋः क जि क क भः (मि 





श्रायों के ना 
ध्वजो धूम्र सिंहश्च उवानो वरष-खरो गजः । 
ध्वाक्षधाऽध्याष्टकं ज्ञेयं शभाऽछमफरं क्रमात्‌ ॥३॥ 
ध्वज, धूम्र, छिदः; शवान, त्रप, खर, गज श्र।र ध्वां्तये क्रम से = श्रायों 
कैनामदहं।३॥ 
| इन ( ध्वडाद च्रायों ) क स्वारी-- 
[प 0 किर, = च, च, = 1 4 
ध्वजे घूयश्च विद्धेयः धूम्रे भोमस्तथैव च । 
सिहे शक्र विज्ञेयः इवाने सौम्यस्तथैव च ॥४॥ 
बरृपे गुरु विज्ञंयः खरे व्यस्तध्तथा। 
गजे ध्वाश्चे चन्द्र-राद्र एते च पतयः स्मरताः ॥५॥ 
ध्वज के सू, धूम्र के मङ्गल, सिदके स्क, स्वानकै बुध, त्रप कै गुड 
छर के शनि, गजक चन्द्रमा ग्रौर ध्वात्‌ के राद स्व्रामी द ।५४-५॥ 
स्पष्टा च 


ध्वज | धूम | लिह्‌ शवान | ब्रृप्र खर | गज 
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"ममम करेक्िरयेरयेमी क प स 








इस प्रकार प्रष्नाद्यत्त॒रं से श्राय समभ करं शमाऽराभ फल- 


ध्वज-कुञ्ञर-सिहेषु वरप सि द्विभेवेदूध्रवम्‌ । 
ध्वांक्षे उ्वाने खरे धूम्रे कायंसिद्धिभेवेनदहि ॥ ६ ॥ 
प्रश्न के श्रादि श्रन्नर से ध्वज, गज, सिद, त्रपरहो तो कार्यं की सिद्धि त्रौर 
ध्वात्‌, श्वान, खर, धूम्र से अ्रसिद्धि सन्ना ॥ £ ॥ 
कोई चीज डे वा नहीं १ इस प्रका! के यरश्न मे- 
ध्व ज -कुञ्नर-सिहेषु बृषे चाऽस्ति विनिधितम्‌ । 
ध्वांक्षे श्वाने खरे धूम्रे नाऽस्तीति सथुदाहतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वज. गजै सिंह, व्रपर श्राय होते टै । ्वांत्त, श्वान, धूम्र, खरश्रयहोतो 
नहीं ह, एेखा कटना चादितरे ।॥ ७ ॥ 
लाभालाम म्रस्न~- 
ध्वजे गजे व्रपे सिंहे शीघ्रभो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
ध्वांक्षे उ्वाने खरे धूम्रे नाशश्च कलदहग्रदः ॥ ८ ॥ 
ध्वज, गज, वरप, खिट हो तो लाभ, यदि ्वांत्ते, श्वान, खर धूम्र होतो 
हानि श्रौर कलह कटना चाद्ये ॥ = ॥ 
ध्वजे गजे वपे सिंहे नष्टलाभो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
छ च चे क क 0 क क क 
ध्वांक्षे धूम्रे खरे इवाने हानिभेवति निचितम्‌ ॥ ९॥ 
ध्वज, गज, वृष. सिह हो तो नष्ट-वस्नु का लाभ; ध्वांक्ः धूम्र; खर, श्वान 
ह्यो तो लाभ नदीं दो, एेसा कहना ॥ & ॥ 
चो रजाति ज्ान- 
ध्वजे च ब्राह्मणश्चोरो धूम्रे क्षत्रियणएव च। 
सिहे वेशय अ विज्ञेयः खरे च सेवकस्तथा ॥१०॥ 
गजे दासी च विज्ञेया ध्वांक्षे च नायकस्तथा । 
दृपे इवाने तथा ज्ेयश्वौरश्वाऽन्टयजसम्भवः ॥११॥ 


30 | 
ध्वज त्राय से व्राह्मण, धूश्न से त्रिय. सिह से वश्य, खर से शुद्र (स्वक); 
गज रे दासी, वाक्त र पालकः दी को चंदे समभ्नना। श्र द्रप, श्वान श्राय 
हो तो नीच जाति का चौर समभन 1 १०-११॥ 
नषवस्तु-दिकृङ्ान 
ध्वजे पूर्वगतं चेव धूम्रे आग्नेयदिग्गवम्‌ | 
सिहे च दक्षिणे वस्तु ववामि नन्तं एव च ॥१२॥ 
विमं दृषभ इय वासव्यां च सर तथा| 
उतच्रे इञ्जरे द्रव्यमोशान्या र्वक्षफं तथः ॥१३॥ 
उवज श्राय न पृर्कधूभके गकस, सिट म दधिं; समान नै गतत्यकोर+ 
वृष मे पश्चिम, खर मं बोयञ्य कश, गज ‡ उत्तरं च्रोरे र्वाद्धं तं ईशान कोण 





तं चोरी की चीज गड दं. एसा कहना \॥। १२१३ ॥ 
| नट मस्त का स्थान-शान- 
ऊषरे च ध्वजे नष्टं॑भृग्रे चाऽग्निगृहे तथा । 
गतं सिद्धे तथाऽरण्ये इवनि स्वान्यतरे गृहे ॥१४॥ 
ध्वजश्राम् दोतते ऊस्म, धूर हतो श्रन्द्‌ छ) सदि देतो वनन 
न्रौर श्वान तथो श्रय श्राप ता घरं नष वनु ई, रेरा केना ॥ १४॥ 
ग्रवासी कुशल प्ररन- 
ध्वजे सिंहे पे चेव ऊुञ्चरे इर भवेत्‌ । 
ध्वाक्च उवानें खरं धमर नारताति इश्ख 1 | ९५॥ 
ध्वज, सि; व्रण, गज श्रा+ € द्रवासा छश दै व्रात) स्त्रानं, खर द 
से कुशल नदीं ह, एेखा संनर्मना ॥ १५ ॥ 
प्रवासी चरं स्थिर प्रशन 
ध्वज्ञे गजे स्थिरैव इ्वाने सिह च चश्चरः 


। 
टृषे धूम्र प्रयाणस्थः खरे ध्वांक्षे च कटकम्‌ ॥१६॥ | 


# 
१ 
ध 


। 
। 
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ध्वज, गज श्राय देतो परदेशी स्थिर हि, इवान; सिद्द तो कीं अन्यत्र 
चला गया है, व्र, धूप हो तो चलने को तेयारी कद्र, ष्ठ, ध्वाहीता 
परदेशी कष मे दे, सा कटना ॥ १६ ॥ 

पथिक या रात्र की सेना कितने द्र परं ६ 2 इक्र रकारं क वरश्न- 

ध्वे धूम्रे समीपस्थो दृरस्थो गल-सिंहयोः । 

वरये सरेऽधगागस्थो ध्वाक्षे वाने पुनगतः ॥१७॥ 

वरज, धूर श्राय दहो तो नजदीक ख, गज, सिइिदहौतो श्रमीदूरमे दहं, वरप 
खरहोतोच्राधा -र्गदतेहै, ष्वद श्वान दोतो मागंसे लौट गया, रेस 
समभना ॥ १७ ॥ 





कार्वावधि तरभन- 
वज्ञे पक्षमिति प्राक्तं धूम्रे सप्रदिनं तथा। 
एकविशथ सिहेच श्वान मसं तथष च॥१८॥ 
वपेत्‌ सद्धमासं च खरे सासदयं तथा| 


गज मासत्रय प्रोक्तं ध्वाक्षं इयनसाम्मतम्‌ ॥९९॥ 
ध्वज ~ १ पलु; धूत्र भं ७ दन) त्तदनं ९ १ दन, श्वान चं १ मास, तरप 
म १॥ मास, खर २ मास, गज ३ मास श्मार र्वा सं & मास समय 
कटना ॥ १८-१६ ॥ १ 
धातु-जीव-मूल-चनता प्रसन-- 
ध्वजे धम्रे धातु-चिन्ता गजे सिंहे च मूः 
इवाने खर इपं ध्वाक्ष जादाचन्ता दर्द्ट्द्ुषः ।॥२०॥) 


ध्वज, धूत्र हो तो धानु, गज, सिह्‌ द तो मूल, स्वातःखर, ब्रूष श्रीर्‌ ध्वा 


श्राय द्यो तो जीव-सम््रनधी चिन्ता सप्रभना ॥२०॥ 
धा ब द्- 
ध्वजे सवणेकं ज्ञेयं ॒धूम्रे रोप्यं तथेव च। 
सिरे ताप्रं च विज्ञेयं श्वाने रोहं तथेव च ॥२१॥ 
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वृषे कास्यं खरे नागं कथितं सीसकं गजे । 
ध्वां्े पित्तरकं ज्ञेयं कथितं गणकोत्तमेः ॥२२॥ 
ध्वज एं मुव, धूम्र में चोदी, सिंह में ताम्र; श्वान में लो; वरप मं रका; 
खर में रगा, गज में सीसा, ष्वांत्त में पित्तल समना ॥ २१-२२ ॥ 
भूषणो के भेद-- 
ध्वजे आभुषणं मूध्नि धूम्रे त॒ मुखभूषणम्‌ । 
कण्ठस्याऽऽमूषणं सिंहे इवाने च कणंयोरिदम्‌ ॥२३॥। 
ग्द ष च, @ ण # 
दषे हस्तभवं ज्ञेयं अंगुरीमभृषणं खरे । 
गजे तु कचि्त्रं स्यात्‌ ध्वांक्षे पादादिकं तथा ॥२४॥ 
ध्वजमें मस्तक के भूप्रण, धूम्र मेँ ए के, सिंह मेँ कण्ठ के, श्वान मेँ कान 
क, दृष्र में हाथ केखर में श्रगुली के, गजमें कमर कै ग्रोर ष्वांक्तमें पैर कै भूषण 
-कहना चादिये ।॥ २२-२४ ॥ 
| मृषटिगत प्रश्न में वस्तु के वणैज्ञान- 
चदे, 9 च सवेतं 3 
कुसुम्भश्च ध्वजे ज्ञेयं धूम्रे उवेतं तथेव च । 
लोहिताङ्गं मवेत्‌ सिंहे सवाने पाण्डरनीरकम्‌ ॥२५॥ 
पीतवर्णो दषे ज्ञेयः खरे च मिश्रवणेकः | 
¢ त्रके [4 ¢ 
गजे च श्यामवणेश्च ध्वाक्षि च मिश्रवणेकम्‌ ॥२६\। 
ध्वज मेँ कसूमी सदश, धूम्र में श्रेत, सिह में क्त, श्वान भँ पाण्डु श्रौर ¦ 
कृष्णवर्ण, वप्र भँ पीत वर्ण, खर में मिश्र वर्णं, गजर श्याम वणौ तथा वात मेँ 


मी मिश्र. वणं समभना ॥ २५-२६ ॥ 
वस्तु का ज्ञान- 


। 
। 
ध्वजे पत्रं च विज्ञेयं धुप्ेपूष्पं प्रकीतितम्‌ । | 
सिंहे एर च विज्ञेयं उवाने काष्ठादिकं तथा ॥२७॥ | 
इषे धान्यं तथा भ्रोक्तं खरे ठणं निगद्यते । । 
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आर्यकः 
> कयम 


गजे वीजं च विज्ञेयं तुषं ध्वांक्षे तथा स्मरतम्‌ ॥२८॥ 
ध्वज में पत्र; धूप्रमे पुष्प, सिद म फल, इवान मे लकड़ी, वृत्रमे श्रन्न 
, खरम वरण, गजे त्रीज, ध्वांक्त्‌ मं भूसा समना ॥२७-२८॥) 
कन्या पुत्र जन्नवरश्न- 
ध्वजे इषे गजे सिंहे गुविण्याः पुत्रमादिशत्‌ । 
ध्र श्वाने खरे ध्वांक्षे कन्याजन्म विनिदिंशेद्‌ ।२९॥ 
ध्वज, वरप, गज श्रोर सिंडश्रावदहो तो पुत्र, तथा धूम्र, श्वान, खरंश्रोर 
ध्वां्तिमं कन्या का जन्म कटना ॥२६॥ 
ग्रायुदायि वर्षप्रमाण प्रशन- 
ध्वजे सिंहे शतं प्रोक्तं गजे व्योमगजस्तथा | 
वृपे च पष्टिवर्पापरिं खरे व्योमाऽन्धिसंज्ञक्‌ ।३०॥। 
उाने च विंशति; प्रोक्ता ध्वांक्षे च षोडशस्तथा। 
धूम्रे व्॑मिति ज्ेयमित्यायुश्च विचिन्तयेत्‌ ॥३१॥ 
ध्वज, सिह आय सें १०० वर्प, गज मै ८० वर्प व्रृष मँ ६० वै, खरम ,४० 
श्वान म २०, ध्नांचमे १६ त्रौर धूम्र मं १ वपं त्रायु कहना चाहिये॥३०-३१॥ 
जयपराजय प्रशन- 
ध्वजे गजे वषे सिंहे स्थायिनो जयमाप्युयात्‌ । 
धूम्रे खाने खरे ध्वांक्षे यायिनो जयमादिरोत्‌ ॥३२॥ 
ध्वज, गज, वरप, सिह श्राय दो तो स्थागरी ( मुदरालह ) की जय श्रोर धूम्र, 
श्वान, खग, ध्रा हो तो यायी ( दईं = पदिले चदाई मुकदमा आदि करनं 
वाला ) की जय होगी, एसा कहना ॥३२॥ 
जनश्रति सत्य हे, या मिष्या ? इस प्रशन म- 


उपश्रुतिः स्याद्भवतीति सत्या ध्वजे गजे सिंह-इषे तु प्रभे । 








। 
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पे एकै 





उवाने खरे धवरांकषकधुम्र एवमुपश्रतिः स्याद्धवतीति भिथ्या॥२३॥ 
प्रशन के श्रादि श्रन्तर से ध्वज, गज, सहया व्रृघ्र श्रायदहो तो खत्रर सत्य 
है, श्वान, ध्वात्‌, धूम्र हो तो मिथ्या समना ॥३३॥ 
| वरप्रा ्र्न- 
धूम्रे गजे वृषे श्वाने ब्रषटिभेवति चोत्तमा | 
ध्वजे सिंहे विरम्बश्च खरे ध्वांक्षे न वपंणभ्‌ ॥३४॥ 
धूम्र, गज, वरष्र, स्वान श्राय हो तो उत्तम व्रृष्टि, ध्वज, सिंह मे विलम्ब 
बृष्टि, खर, ध्वा मे वप्रां नहीं होगी, एेसा कटना ॥३४॥ 
कितने दिन में वरर होगी ? इस प्रशन मै- 
धूम्रे सप्तदिनं प्रोक्तं इषे दिभिस्तथैव च | 
श्वाने च विंशतिर्ञेया गजे च सपर्विंशतिः ॥२५५॥ 
सिंहे ध्वजे च व्योमाऽन्धिः खरे ध्वांक्षे ऋतुस्तथा । 
वर्षाकाले करमो द्येष कथितो गणकोत्तमेः ॥३६॥ 


धूम्र मे ७ दिनि, वषम १० दिन, श्वान मरं २० दिन, गज में २७ दिन, 
सिह प्रर ध्वज म ४० दिनि; खर श्रोर ध्वरति म ६०्दिनि मे वपां होगी 
इस प्रकार वप्रां समव (श्राप्रादु से श्राश्विनि तक्र) कै प्रर्न में कहना 
चाये ॥२५-३६॥ 

स्रीलाम प्रश्न- 
ध््रजे च सिंहे च वषे च लाभः लियं सुरूपां लभते छक्चीराम्‌ । 
९ क जे © क ये 

श्वाने गजे ध्वांक्ष-खरे च धूम्रे कायस्य हानिः करहस्तथेव॥२७॥ 

ध्वज, सिंह, वृष श्राव हो तो सुशीला आर सुन्दरी स्री का लाम तथा 
श्वान, गज, ध्वात्‌, खर श्राय हो तो हानि श्रोर कलह हो ।॥२७॥ 


व्यवहार परस्न- 
ध्वजे गजे दृष सिंहे व्यवहारः ्भावहः । 
ध्वाक्षे श्वाने खरे धूम्रे कलहाऽऽ्यश्चभग्रदः ॥३८॥ 
ध्वज, गज, व्र, सिंह श्राव मे उत्तम शरोर ध्वा, श्वान, खर, धूम्र आय में 
कलह-प द व्यवहार करटनां चाहिये 1 ३८ ॥ 
राञ्यप्राति प्ररन- 
गजे ध्वजे चिरात्‌ प्राचि्ैपे सिंहे च शीघ्रता । 
५ [क ¢ ८ 
श्वाने खरे न च प्राप्तिः राचरुगरह्णाति शेषयोः ॥३९॥ 
ध्वज, गज श्राय हो तो विलम्बसे; व्रष, सिंह हो तो शीधु राज्य प्राप्ति; 
तथा श्वान, खर श्राय हो तो राज्यग्रात्ति नदीं होगी 1 श्रौर शेष ( धूम्र, ध्वां्त ) 
त्राय हो तो राज्यव्रात्नि होगी, पञ्च फिर भी रातु छीन लेगा; णेखा 
कंटना ॥ ३६ ॥ 
नौका ( जहाज ) का कुराल प्रशन- 
ध्वज-ञुञ्गर-सिहेषु धरपे च ङशलान्विता । 
ध्वाक्षे धूम्रे खरे श्वाने धुवं नौका निमज्जति ॥४०॥ 
ध्वज, गज, सिह, वप्र ्रायदहोतो नौका कुशल सित श्राती है, यदि 
ध्वात्‌, धूम्र, श्वान, खरच्मायदहो तो नौका इव गड या इब जायगी ॥ ४० ॥ 
किंसी श्रधिकार की प्राति के प्रश्ल- 
ध्वजो गञे चिरात्‌ प्रासिढेषे सिंहे च सत्वरम्‌ । 
कलहश्च खरे श्वाने नास्ति च ध्वाक्ष-धूम्रयोः ॥४१॥ 
ध्वज, गज, श्राय दो तो . विलम्ब से वरप, टह होतो शीघ्र प्राभि होगी, 
तथा खर, श्वान मेँ कलह से प्राति श्रौर ध्वांत; धूप्र मे प्राप्ति नदीं होगी, रेखा 
कहना ॥४१॥ 


तः जः = जः ति जः त = =` + भो भः = = त तः = जि = भि = च चः त च 


कायं फी सिद्धि-श्रसिद्धि. मरश्न मे- 
ध्वजो गञो चिरात्‌ काय त्वरितं वरष-सिहयोः 
दीधंकारे खरे श्वाने ध्वाक्षि धूम्रे न सिद्धयति ॥४२॥ 


ध्वज, गज श्राय पे विलम्बसे; ब्रूष; त्हिमें शीतर, खर, श्वान म ्रत्वन्त 
वरिलम्ब्र से कार्य सिद्धि तथा ध्वात्त, धूप्र ते कायं की सिद्धिः नदीं कहना ॥ ४२ ॥ 


जेल से छटने के प्रर्न मै- 
धूम्रे इवाने खरे ध्वांक्षे बन्दी शीघ्र प्रुच्यते । 
ध्वजो गञे वपे सिंहे वन्दिकष्टं समादिशेत्‌ ॥४३॥ 
धूम्र, श्वान, खर, प्ता म्राय दहो तो शीघ्र देगा, ध्वज, गज, व्रष, सिंह 
्रायहो तो बन्दी को श्मभी कष्ट है, नहीं दटेगा ॥ ४३॥ 
कार्यं सिद्धि के लिवे श्रन॒टान- 
ध्वज भेरवपूजा स्वादधग्रं च जगदम्चिकाम्‌ । 
सिहे च पूजयेत्‌ शय वाने वायुयुतं तथा ॥४४॥ 
वृषे शिवाचेनं चेव खरे वागीश्वरीं तथा | 
गण गजराजाख्यं धवराक्ष च पत्पूजनम्‌ ।४५॥ 

. कोन-सा श्रनुष्टान करने से कां सिद्धिः होगी ? इस प्रकार कै प्रशन मे यदि 
ध्वज श्राय हो तो भैरवी की, धूप्रहोतो दुर्गा की, सिंह हो तो सूर्यं की, श्वान 
हो तो हनुमान्‌ की, व्रषहोतो शकक, खरदहोतोसर्वरतीकी, गजहो तो 
गणेशजी की श्रौ ध्वांत्त होतो पितरों को पूजा कएने से कार्यं सिद्धि 
होती है | ४४-४५ ॥ 

काये सिद्धि के लिये क्या दान करना चाहिये ? पसे प्र मे- 
गोधमानं ध्वज दग्राद्धुम्रे चेव तिखांस्तथा । 


पीतव च सिंहे वे स्वाने च वलिविस्तरभ्‌ ॥४६॥ 





रपे च तन्दुखाः प्रोक्ताः खरे चणकधान्यकम्‌ । 
गजे गुडं तथा दद्याद्‌ ध्वांक्षे च यवधान्यकम्‌ ॥४५७॥ 


ध्वजश्रावहोतो गहर, धूप्र हो तो तिल्ञ, सिंह हो तो पीत क्ख, श्वान 
होतो भात श्रादि की व्रलि च्रपहोतो चावल, खरो तो चना, गजदहो ते, 
गुड़ श्रोरध्वाचत हो तो जौ, धान दान कले से कार्य सिद्धि होती है ॥४६-४७॥ 


किंतते समय में कायं होगा १ इस प्रकार के प्रश्न मे- 
ध्वञे सप्तदिनं प्रोक्तं सिंहे पक्षं तथेव च| 
वरृपे मारव विज्ञेयो गजे मासत्रयं तथा ॥४८॥) 
श्वाने खरे च उण्मासं धूम्रे ध्वांक्षे च वषेकम्‌ । 
इति कारुं वदेतप्रश्ने स्रंकायंषु चिन्तयेत्‌ ॥४९॥ 


ध्वज हो तो ७ दिन स्ंहिमे १५ दिनि, व्रषहोतो १ मास, गज होतो 
३ माख, श्वान ग्रौर खरदोतो £ मास, धूम्र, ध्वां्तद्ोतो १ वर्वर कायं 
सिद्धि होगी 1 सव्र प्रश्नो पै इससं काल का निणेय समभन) चाहिये 1४८४६ ` 


ॐ 





अङ्गवियां प्रवक्ष्यामि नारदेन स्वयंछृताम्‌ । 

ययाञङ्गस्पक्चंमत्रेण वुधेत्गयं शछमाद्चभम्‌ ॥५०॥ 

श्रव नाद्दोक्त श्रद्गवि्ा को कहता दँ, जिसके द्वारा मरश्नकर्ता के ्र्गादिं 
स्पशं करने पर ही उसके शुभ श्रम फल पर्डित खम कृर कदं 
सकते हे ॥ ५० ॥ 
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स्यमानः शिरः प्रच्छेमहाराभो भविष्यति | 
हिरम्यधनधान्यस्य बाज्छितस्याऽस्य निधितम्‌ ॥५१॥ 
यदि म॑स्तक्र स्पशं करक पू तो सुवर्ण, धन, धान्य श्रादि वाच्छति पदार्थौ 
को श्रधिक लाभ होगा, एेसा कटना ॥ ५१ ॥ 
खं च नासिकां चैव चक्षुः श्रवणमेव च| 
सपृश्यमानो यद्‌ प्च्छेत्तदा लाभं वि निदिंशेत्‌ ॥५२॥ 
मुल, नाक, श्रां श्रौर कानका स्पशं करताहुश्रा प्रूल्यै तो भी श्रभीष्ट 
वस्त्रों का लाम कहना ॥ ५२ ॥ | 
ग्रीवां स्कन्धं तथा कण्ठं बाहं चैव तथा स्पृशेत्‌ । 
पृच्छति एृच्छको यस्य तस्य ङाभोऽल्प एव च ॥५३२॥ 
गला, कन्धा, कण्ठ, बाहु का स्पशं करके पू तो इच्छासे कुंकम लाम 
होगा एेसा कहना ॥५३॥ 
उदरं नाभिमूरं वा स्पृष्ट्वा यः च्छति स्वयम्‌ । 
अन्नपानं भवेत्तस्य कृपिकर्मेति सिद्धयति ॥५४॥ 
वेट श्रथवा नाभि का स्पशं कर पृछ तो उसुको उत्तम भोजन मिलेगा, श्रीर 
षटेती को कार्यं सिद्ध होगा, ेसा कटना ॥५४॥ 
कृटि शिच तथोरं च पृच्छको यदि संस्पृरोत्‌ । 
कन्यालाभो भवेत्तस्य पुत्रसम्पत्तिरेव च ॥५५॥ 
कमर, लिङ्ग, जोध का स्पश करके पूछे तो कन्या श्रौर पुत्र को रुख मिलेगा, 
ष्टेसा- कहना ॥ ५५ ॥ | 
चि ङ च 
जाच॒जद्खं तथो गुल्फौ पादौ च यदि संस्प्रेत्‌ । 
पुच्छकरय भवेन्म्युः वेशो वाऽपि न संशयः ॥५६॥ 
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कः = च = चः के तः = जे ऋ 





जि ज कः 





यदि ठेदन से नीचेपैर का स्पशं करके प्रघ तो प्रश्नकता का मरण अथर्वा 
कलश करना 1 ५६ ॥) 
फर पुष्पं नवं वशं गहीत्वा यदि प्रच्छति । 
सवं च पृच्छतस्तस्य जायते सफरोदयम्‌ ॥५७॥ 
फल, एूल वा नवीन वज्ञ ग्रहण करके पूछ तो मनोरथ सफल होगा देयाः 
कहना ।॥ ५७ ॥ 
अगारकास्तणादीथ ग्रहीत्वा यदि पृच्छति। 
न तस्य जायते सिद्धिः कायस्य प्रयतोऽपि दि ।५८॥ 


यदि कोयला, तृण आदि म्रदण करके पै तो यत्न से भी कायं सिद्धि नदीं 
होगी, एेसा कहना ॥ ५८ ॥ 


शं काष्टं तथा गन्ध गहीत्वा यदि प्रच्छति । 


क्षोभस्तस्य भवेन्नित्यं ग्रहदोषश्च जायते ॥५९॥ 


यदि शसन, काठ वा गन्ध युक्त वस्तु (चन्दनादि) ग्रहण करके पलै तो च्षोमः 
श्रोर मरह दोष से कष्ट कटना ॥ ५९ ॥ 


हिरण्यं रत्नभाण्डं च गृहीत्वा चाऽन्नपानकम्‌ | 


पृच्छकः सि द्विमाप्नोति सद्य एव न संशयः ॥६०॥ 


सुवण, स्तर, अनन, जल लेकर पल्य तो निश्चय उसका मनोरथ सिद्धः 
होता है ॥ ६० ॥ 


आरामस्य स्पृश्न्भूमि यद्‌ प्रच्छति पृच्छकः । 
सवंसि द्विभेवेत्तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा ॥६१॥ 


यदि बगीचे की भमिका स्पर्श करके पृष्धतो उसे सत्र कार्यो की सिद्धिः 
होती हे ॥ ६१ ॥ 





० ~ 
देवभेहे नदीतीरे स्थाने चैव मनोरमे। ` 
उपविश्य यदा प्रच्छेत्तदा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 

, देव मन्द्र, नदी तीर या सन्द्रं स्थानम वैठकरं प्रृल्ेतो भी कार्यो की 
सिद्धि होती दे ॥ ६२ ॥ 
दयष्ककाष्टे क्षते दुष्टे गुल्मे भग्ने तथेव च | 
स्थानेष्वेतेषु यः पृच्छेत्तस्य क्लेशं समादिेत्‌ ॥& ३ 
सूखे काट पर वेट्‌ कर, श्रथवा खंडहर श्रादि खशव्र स्थान पे तैर कर पूज तो 
पररनकता को क्लेश कटना ॥ ६२ ॥ 
सुखोपविष्ट दिकस्थे च पृच्छके सिद्विरदयेता । 
विदिकूस्थिते दुरासीने कायसिद्धिनं जायते ॥६४।। 
खखपूरवंक, पूर्व, द्निण, पश्चिम या उत्तर दिशा वरैठ करपत्र तोकार्वकी 
सिद्धि, यदि दुष्ट श्रासन परब कर या व्रिदिक्‌ ( कोण की दिशा) में परख कर 
प्छ तो काय॑ सिद्धि नहीं होती हे ॥ ६४ ॥ 
पुनः संत्तेप मेँ चङ्ग स्पशं से फल-- 
अंगुष्ठ - कणं - बदन - स्तन - हस्त-केश- 
कटयस-पादतल-गुद्य-शचिरांसि गण्डम्‌ । 
ओष्ठं च संस्पृशति वक्ति शुभानि यद्वा 
प्रष्टा तदा कख्यति भ्रुवमिश्टसि द्धिम्‌ ॥६५५॥ 
नरैगूटा; कान, एल, हृदय, हाथ, केश, कमर, कन्या, पंदत्तल, गुदा, मस्तक, 
याल वा शरोर का स्परी करै पृते तो शुम फल ओओौर इ्मसदि होती है ॥६५॥ 
मतान्तरं से- 
स्पेच्छिरो वक्त्र-विरोचन-शरुतिं 
प्रामोति धान्याऽम्बरहेमपू वंकम्‌ । 





ग्रीवा-दयु-स्कन्धयुगं यदा नरो 
दुःखात्तदा तस्य॒ बनिरन्धिमादिरेत्‌ ॥६६॥ 


मस्तक, एल, नेत्र, कनका ्पशं कष्केपल तो त्न, वल्ल; सोनाकीं 


प्राति दो। यदि गला, दादी, कन्धा स्परां कफे पू तो यत्त से लाम 
कट्ना । ६६ ॥ 


नाभि सङ्क्षि - स्पृशतोऽथंसिद्रि 
गुल्फाङ्प्रिजायुस्पृश्षतोऽतिदुःखम्‌ । 
जङ्घां करि लिङ्गमिह स्प्रदोचो 
कन्यां उेमेत सुरुभां खयोगात्‌ ॥६७॥ 
पेट, नाभि क स्पर्यं से कार्यं सिद्धि, रुटंफ, पैर, ठेहुन का स्परौ करे तो कष्ट, 
जोव, कमर, लि द्ग क स्यशं करके परुं तो कन्था की प्राति कहना ॥ &७ ॥ 
कचस्प्ृगेति प्रथतां रादि 
स्रष्टं शुभं वै ठण-बह्विरोषम्‌ । 
न॒सिद्धिवान्‌ कदंम-काष्ट-वसख- 
सपृक्‌ खेटपीडां लभते तथाऽऽधिमर्‌ ॥६८॥ 


केरा स्पर्श करङे पृञे तो प्रभुत्व की प्राति, फल्त, फूल आदि का स्पशं करके 


पले तो रभ, वृण, कोला कै स्पर्शं से कार्थं सिद्धि नहो, श्रोर कीचड़, काठ, वल्ल 
स्पश करके प्ल तो अदपीड़ा श्रौर चिन्ता होती दै ॥ ६८ ॥ 


प्रन कै मप श्रतुरं से लग्र जानक्ररं शुभाशम फल- 
रविः जो भ्रगुज्ञज्याः शनीन्द्‌ वगंपाः क्रमात्‌ । 
लग्नं तत्र इनादीनामोजे चोज समे समम्‌ ॥६९॥ 
तन्कग्नाद्गृहयोगेश्च वक्ष्यमाणेः एरं दिशेत्‌ । 
परभोच्चारितवणेभ्यो गनां शांस्तत्र कल्पयेत्‌ ॥७०॥ 
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रवि, मङ्गल, शुक्र, बुध, गुरु, शनि श्रौर वन्द ये क्रम से श्रधर्म, कवर, 
चवगे, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग शरोर यवम के सामी हं । प्रश्न के प्रथम ्रत्तर यदि 
मङ्गलादिं ग्रह के वर्गं मेहो तो विषम ग्रन्रं ञे विषम राशि, शरोर सम श्रत्तर से 
खम रा्चि लग्र समभना | उस लय के योग से आगे कटे फ़ल को कटना चादिये ! 
मररनकतां के एल से जो प्रथम च्रत्तर निकले उसी से लग्र समभना ॥६६-७०॥ 

उदाहस्ण--पररनकता के एल से पथम श्रत्तर “गः निकला तो कवग होने के 
कारण मङ्गल वर्गे श्रा, इसलिये लग्ने मङ्गल हृश्रा ] मङ्गल की २ राशि 
( मेष, श्रीर बृश्चिक ) है, उनमे मश्नाक्ञर विषम ( तीसरा ) दै इस लिये विषमः 
राशि भेष" लग दृश्रा। 








जत, भक 
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स्पष्टार्थं शोकं - 
अवे सिंहलग्न च कवे मेपवरधिकौ । 
-चवगं गूक-इषभौ वर्गे युग्म-कन्यके ॥७१॥ 
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तवर्गे' चाप-मीनौ च प्रगे ज्म्भ-नक्रकौ | 
यश्षवर्गे कक॑य्ैव र्नं शब्दाक्षरेवंदेव्‌ ॥७२॥ 
द्मर्थं स्पष्ट है 1 ऊपर चक्र देल ॥ ७१-७२ ] 
इस धकार लग्र ज्ञान करके उसे फल-- 
लग्ने चरे न हतलमभक्रणः पदाथ- 
नाश्नो गदक्षयगमाऽऽगमवन्धमोक्षाः । 
ष्टुवन्ति परचक्रयुपेति शी्र 
कल्याण-टरद्धि -करहोपशमा भन्ति ॥७३॥ 


यदि चरलमदहोतोनष्टवस्युका लाम नरदींहो, ऋणके प्रश्नं ऋण 

नदीं मिज्ञे, स्थान प्राप्ति नहीं हो, धन लाभ नदींहो, रोगकरे प्रभे रोगकानाश 

हो, गमन वा श्राणमन हो, बन्दी मोत्त प्रश्न मै जन्दी दे, शत्रु की सेना श्रव; 

कुराल प्रश्न मै कुराल हो, कनह प्रभ मे कलह शान्त हो, एेसा कहना ॥ ७३ ॥ 
क क = ऋ } © 

रुग्ने स्थिरे न म्रतनष्टममयो पदाथ- 


काभ गमाऽऽ्गमगदक्षयवन्धमोक्षाः । 
न स्युस्थेव परचक्रमथोऽ्थनाश्ः 


कल्याण-वद्वि-करदोपज्ञमा भवन्ति ॥७४॥ 


स्थिर ल्मे मृत प्रश्नो तो मस्ण नदींदहो, एवं नष्ट लाम नदी, स्थान 
श्रौर धन की मराति नदीं, जाना श्राना नदीं, रोग नारा नही, बन्धन घे मुक्ति 
नदीं होगी एेसा कहना । तभ शत्ुकी सेना श्रावेगीया नटीं इस प्रशन मे 
शत्रु की सेना नदीं ्रवेगी, रथंकी हानि नदीं होगी, कल्याण की बृद्धि नही 
होगी, कलह प्रश्न हो तो कलह शान्ति नहीं होगी एषा कहन। ॥ ७४ ॥ 





जि = = शय भ ति = शि भ जि = श 


दर्यगोदये हतजनाप्षिरमीषटवस्तु - 


कि कि क 


प्रा्तिश्चिरेण गमनाऽऽगमवन्धमोक्षाः | 
रष्टमेवन्ति परचत्रथुपैत्य शीघ्र 
रोगी च जवति करिः शचमते तु भूयः ॥७५॥ 
द्िस्वभाव ल मै नष्ट वस्तु तथा च्रमी्ट वस्तु की प्राति विलम्बसे हो, 
गमन श्रागमन, बन्धन से दयूटना भी विलस्त्र से कटना चाधि । पर शत्रु सेना 
श्रागमन प्रश्न हो तो शीघ्र त्रावेगी, रोगीका रोग शीघ्र द्ुटेगा, कलह शीतर 
शान्त होगा एेखा कहना ॥ ७५ ॥ ौ 





| 3 सरल ज्योतिष शास््र--ज्योतिष सम्बन्धी प्रारम्भिक विषयों की 
जानकारी देने वाली अत्युषयोगी पुस्तक । ले ° राजेश दीक्षित । मूल्य 15/- ₹° 


@ हस्त-सामुद्िक शास्त्र-प्रापकी आयु कितनी होगी, रोग से मुक्ति कव 


होगी ? मृत्यु किस परिस्थिति में होगी, आदि समस्त वातो का विवरण हृस्स 
रेखाग्रों के फलादेशानुसार इस पुस्तक से प्राप्त करे । मूल्य †2-00 


@ फलित ज्योतिष मातण्ड-1 मास में यदि फलित ज्योतिष म पूण 


निपुणता प्राप्त करना चाहते हँ तो इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ । 
मूल्य {5/- (पन्द्रह रुपये ) । 
स्पीडली सैल्फ लंटर ङापिटिग कों (पृष्ठ 336) 
(लेटेस्ट रिवाइज्ड एनलाजंड एडीशन ) 24-00 
असली प्राचीन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशस्त्र 
20>30/6, पुराण साइज, पृष्ठ 1410, सम्पूणं 14 
खंड (खुले पत्रकार) 501-00 
असली प्राचोन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशस्त्र 
20>6 306 (पुराण साइज), पृष्ट 1410, संपणं 14 खंड 
(फुल क्लाथ वाइडिग) अर्थात्‌ इक्यावन ₹० जिल्द के 1552-00 





त प्राचीन, शास्त्रोक्त, प्रभावशाली मन्त्रों का हस्ति. खित ग्रन्यः 


बृहद्‌ मंत्र महाशोव 


@मन्त्र-साधन के बल परन केवल विभिन्न देवी-देवता, नह्य 
राक्षस, भूत-प्रेत, वेताल, यक्षिणी आदि को वज्ीभ्रुत कर उनसे मनचाहा 
क(यं कराया जा सकता है तया मुंहु-मांगी मुरादपूरीकी जा सकती दै; 
अपितु मन्त्र-रक्तिके ठन पर मारण, मोहन, उच्चाटन, वीकरण, ।वद्र षण 
धान्तिकरण अन्दि षट्‌कर्मो मे स्वयं भी सफलता प्राप्त की जा 
सक्ती है । 

@सिद्ध मन्त्र-विज्ञानी ॐ लिये संसारम कुछ भी कर पाना असम्भव 
नहीं है । वह्‌ अपनी मनोकामनाओं की पूतिके साधही दूसरों की आकां- 
क्षाओं को भी पूणं कर सकता दै । राजद्वार मे सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, 
मुकदमे में जीत, राजा, पुरूष तय। स्त्री प्रेमिका) का वशीकरण, परीक्षा 
मे सफलता, या शमे सुख, व्यवसायों मे लाभ, शत्रुओं को परास्त करन। 
आदि कार्यो के तरिक्त धन, सन्तान,भ्स्त्री, भूमि. घर, वाहन, नौकरी, 
रोजी, पद्यु आदि रा मनच।हा लाभ मन्र-स।धना के वल पर सम्भव है।. 

@प्राचीन शस्त्री ग्रन्थों के सारभूत इस सकलन ग्रन्थ में लौकिक 
= को पूति त्तथा पारलौकिक सूल प्रदान करने वलि चप्रत्करारी 

मन्त्रों का अद्भत संग्रहदहै। मल सस्कृत कं साथ सरल हिन्दी भाष्य युक्त 
यह ग्रंथ प्रत्येक मन्त्र-साधक के लिये आवद्यक रूप से पठनीय तथा 
संग्रहणीय है । प्राचीन सस्कृत के शास्त्रीय ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेकों 
दाथर-मन्त्र, इस्लामी मन्त्र तथा जेन-मन्त्रो का उल्लेख भी किया गया है, 
साथ ही जिन मन्त्रो के साथ यंत्र पूजन होता है, उनके चित्र भी दिये गये है । 


@20 >< 30/6 (पयण साइज ) हस्तलिखित 360 पृष्ठ । भेट 171/- 
(एक सौ इकहत्तर रुप्य), डाक खचं 10/- पृथक्‌ । इक्कीस रुपे का 
॥. 0. पेशगी अने पर डाकखचं (दस रुपये ) माफ करके 150/- की 
वी० पी° पीण द्वारा ग्रन्थ घर बेठे प्राप्त करे) 


















मंगाने क।[ पता- देहाती पस्तकं भंडार, चावडी बाजार. दिल्ली -6 
-------------------45 







दषा पुरुताकर छअग्रण्ड्ादट 1 
दिल्ली दवारा भ्रकारित -- 


सिद्धियां प्रदान कटान बाकी 


98 (अद्रावन) एस्तकों का लेट 
प्रत्येक फा छपा पूत्थ 21-00 






ससार मे कुछ भी असम्भव नहं । श्रद्धा, विददास, ढनिशययो तया उ्मश्ोल धय? 
भसम्भव को लो संभव र दिखाते है । केवल पाग्य के भरोतरे न वेटकर मनचाषहो तिदि 
प्राप्त कौजिषए्‌ । इस कापं बे हमारी निष्नलित्तित पुस्तक्तं भत्यम्त सहायक तिद होगी । 


नाम पुस्तक , शछपाभूर नाम पुस्तकः छपा" ` नामं पुस्तक छषापू, 


। पुस्तक सिद्धि बोसा यन्त॒ 21-00 | 30 शिवमहिमा 21-00 | 44 गणे चिवि 21-00 
२ लघु मंत्र महोदधि 21-00 | 31 महाकाती हिदि 21.00 145 जिकव-सिदि 21-00 
3 भाग्व को कसौटी 21.00 [| 32 रावण द्धि 21.00 | 46 विष्ण सिदि 2100 


4 हिदिदाना यन्त्र साघना 21-09 | 33 हनुमान पूजा पदति 1.00 | 47 अलोक शिति 21.00 
5 तिच रद्रा प्रयोग विधि 21-00 | 34 हनुमान शक्ति 21.00 | 48 गिव-पावंती विवाह 21-00 


6 स्वस्तिक शक्ति एवं ५» रहस्य 21-00 | 35 हनुमान करामात 210 | 49 दिबलोलामृत 2100 
7 वंगला सिद्धि 21-00 | 36 काला इत्म 21-00 | 50 सरस्वती चिद्धि (शक्ति) 21-00 
8 लदमो विदि 21.00 | 37 सच्चा फालनामा 21 00151 गायनो सिद्धि (शवित) 21.00 
9 कामान्ञा सिदि 21-09 | 38 प्राचीन डामर तन्व 21-00 | 52 एष्व में गडा धन 1, 20 


10 ऋदि-सिदधि मत्रायती 21-00 | 39 इण्छापुरक सिद्धि 21-00| 53 मन्व सागर 
11 इमन्ताद (छावापुख्व सिद्धि) 21 00 | 40 रत्न परिचय 21-00 | 54 तान्विक सिद्धिय) 21.00 


12 योगिन सिद 21-00 | 41 णिब-पूज, १दति 21.00 | 55 जाफंण ग [्रतय। 21-00 
13 सचित्र भरव सिद्धि 21-00 | 42 शनि इया, सादे सातो21-«0 | 56 सर्वदेव सिद्धि साधना 2100 
14 हनुमान स्िबवि 21-00 | 43 मृतक मात्माओ ते 57 रवं मनोकामना पणं मन्त्र2-00 
15 महाविचा सिद्धि 21-00 दातयोत 21-00 1 58 हिष्नो. मस्मे. श कित्तिचक्र 21-60 
16 यन्त्र-शर्ति विज्ञान 2 1.00 | चे चो जजर, से, य, द, डे = गः ल्ग 

17 तन्ब-शकितति विज्ञान 21.00 ॥ 24/- इ० का रिपापती कषन  .विन्नापन 

18 मन्त-शक्ति विजान 21.00 ॥ नोट उपगु पुस्तकों मे ते को.सो 5 पुस्तके एक साध कटिग 
19 मोहनी विचा सदि 21.00 मगाने पर 24/- इ. को रियादत । गर्थात्‌ 5 पुस्तकों रा {तथा 171/ स्५ 









20 बटुक भरव सिदि 21-00 ¶ भृत्य 105 † डकशचं 10|-==115|- कुल वेर्बेट होता है, एडवांस 
21 महा विकराल भरव सिद्धि 21.00 } मगर इत विजाषन कौ कटिन पुस्तकों पर सही (^) का ॥ 
22 किलकारी भरव निद्धि 21-00 ।१ निलान लगाकर तषा 11/- ° फा 1.0. वेशगौ नाने 1 मेजने. पर 
23 प्रेत।त्मा, डाकिनी, ओन्ञा विचा 21.00 पर 80 इ० की वी.पौ, को जायेगी । [ अक्‌ सर्धं माफ़ 
24 भूत-प्रेत, जादू-रोना मन्न ब्रूठ 2 1.00 [| (ते यो, स र, स, प, ज, र, प, क 


25 स्त्रो-पुरुष वशीकरण निद्धि 21.09 | न्योघावर प ड ग १ 
26 शिन मंनावनी (तवाक) 2120 | 171: ॥ 0 ४.2 
27 देवी-देवता पूजन यन्त 21.00 | डाकखर्च (1 भ्रायीन रस्तननिम्बिन १९११ 
28 काली वत्र 21-00 | कच | 11 

29 र्मे नञ्म 21.00 | 10: | वुह्ल् मर महार्णवम्‌ 
वन्त तातः # ~ (श 

--~ॐ। चावडी दाग्रार , टेली -110006 . ?लीप्रोन-261030 06 24 । 
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श्रनुक्रमणिका 


@ १. पथम श्रघ्याय- 
| १५ दिक्षम्बरसे १४ जनवरी तक का विवरण 

@ २. हितीय श्रध्याय- 

१५ जनवरीसे १४ फरवरी तक का विवरण 
@ २. ततीय श्रध्याय-- 

१५ फरवरीसे १४ माचं तक का विवरण 
@ ४. चतुथं श्रघ्याय-- 

१५ माचंस १४ अप्रंल तक का विवरण 
@ ५. पचम श्रध्याय- 

१५ अप्रलसे १४ मई तक का विवरण 
@ ६. वष्ठ अध्याय- 

१५ मईसे १४५ज्‌न तक का विवरण 
@ ७. सप्तम श्रच्याय- 

१५ज्‌नसे १४ जुलाई तक का विवरण 
@ ८. भ्रष्टम्‌ अध्याय- 
। १५ जुलाई से १४ अगस्त तक का विवरण 
@ €. नवम श्रध्याय- 

१५ श्रगस्तसे १४ सितम्बर तक का विवरण 
@ १०. दशम श्रध्याय- 

१५ सितम्बर से १४ अक्टुबर तक का विवरण 
@ ११. एकादश श्रध्याय- 

१५ अक्टुबर से १४ नवम्बर तक का विवरण 
@ १२. दाद भ्रच्याय- 


१५ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक का विबरण 


@ १२. च्रयोदश् म्रध्याय- 


भाग्यशाली अंक, तिथि ओर दिवस 
ॐ 


पृष्ठ 
१८ 


& से १५ 
१६ से २३ 
२४ से ३२ 
३३ से ३८ | 
३६ पते ४६ 
४७से% ६ 
५४ से ५६ 
६० से ६५ 
६६ से ७१ 
७२ से ७६ 
७७ से ८२ 


८३ से. ८७ 
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सिद्धि भवान करमे वाली उत्तम 51 पुस्तकों काः सट 
| (प्रत्येक फा यप भूल्व 21/- (षएकरीसं कपये) दाक व्यय यद 
संसार में कुछ भी असम्भव नहीं [0 । ,; ५.0 
६ \ शद्धा, विर्वास, दृढ़ निश्चय तया 
उद्यभेणील व्यक्ति यसंभव को भी संभव 
कर दिखाते है । केवल भाग्य के 
भरोसे न बैठकर मनचाही सिद्धि प्राप्त 
कीजिए । गौर इस" कायं में हमारी 
निम्नलि्ित पुस्तके अत्यन्त सहायक 
"सिद्ध होगी । 0 
1. पुस्तक सिद्धि बोसा यंत्र21. बटुकः भैरव सिदि 











39. एक्तिचक्र हिप्नोटिज्म ्‌ 








2. लघु मंत्र महोदधि 22. महाविकराल भैरव सि.|40. रत्न-परिचय 
3. भाग्य की कसौटी 23. किलकारी भैरव सिदधि।41. शिव-पूजा पड़ति 
4. सिद्धिदाता यन्त्र साधना |24. मरेतात्मा, डाकनी ओन्ष![42. णनि-ठंया, मादे साती 
5. सिद श्द्राक्ष प्रयोग विधि| विद्या 43. तांत्रिक साधन यंत, मव, 
6. स्वस्तिक एवं ॐ रहस्य (25. भूत-प्रेत, जादू-टोना, तंव सिद्धि | 
27. बगला सिदि मतर मूढ 44. वशोक रण एवं मोहिनी 
8. शिव महिमा 26. स्त्री-पुरुष वंशीकरणसि| विद्या (हिप्नोटिज्म) 
9. ल्मी सिद्धि 27. शिवमंत्रावलौ तव्रावलो| शक्ति चक्र 
190. कामाल्ता सिदि 28. देवी-देवता पूजन यन्त्र45. देवौ-देवता, हनुमान, 
11. दि-सिदधि म॑त्रावलौ 29. काली तन्त्र छाया पुष्प, यक्षिणी 
12. हमजाद छाया पुरूष सि.30. ५ भरव सिदि 
13. योगिनी सिद 31. व सिद्धि 46. भूत-प्रत, अघोर पिघा 
14. सचित्र॒ भैरव सिद्धि |32. रावण सिदि एवं दक्षिणी विषा सि. 
॥ 5. हनुमान तिदि 33. हनुमान पूजा-पद्धति [47. मनोकामना, कामाख्या 
16. महाविद्या सिद्धि 34. हनुमान णक्ति अष्टसिदि, सकषमी सि. 
17. यन्त्र-शक्ति विज्ञान 35. हनुमान करामात 48. शिव-पावंती विवाह 
18. तन्त्र-णक्ति विज्ञान 36. काला इल्म 49. शिव 


19. मन्त-शक्ति विज्ञान 37. सच्चा फ़ालनामा 50, व (सक्ति) 
20. मोहनी बिद्या सिद्धि (38. प्राचीन डामर तन्त्र 151. गायत्री सिदि (शक्ति 
:- उपयुक्त कोई सी 5 पस्तकं एक साय मंगाने पर 24/- ₹० फ 
रियायत । अर्षत 5 पुस्तकों फा मूल्य 105/-¬- शकलं 10/- = 1 15/- 
कुल पेमेन्ट हता + गर इस विज्ञापन मे 5 पुस्तकों के साममे 4^ निलान 
लगाकर पूरे की कटटिग तथा } [/- का 11.0. वेज्ञगी भाने षर 80/ 
बी. पी. की जाएनी १. 1 ©. अत 1.8 ~ - 


@ ( देहाती | त वाच्रार, देदती-10005 
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श्रसली व्राचोन हस्तलिखित दुलभ ग्रन्थ 


1. न्रसलो प्राचीन हस्तलिखित भृगुसंहिता महाशास्त्र- पृष्ट 1410, 
॥ पुराण साइज, न्यौद्धावर §0¶|-र° आज ही 51/- (.0. इारा भेजकर शेष 
450/- च्पये को वौो० पौर पौ° मेंगाए्‌ं | 

2. असलो प्राचोन हस्तरलिखित वहद यन्त्र महाणैव-अद्‌मुत 
| चमत्कार तथा प्रभाव प्रदशित करने वाले संकड़ों यन्त्र ओर उनसे सम्बन्धित सभौ 
आवय्यक ज्ञातव्य विषय, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकषैण एवं 
शातिकरण यन्त्रो का विगालतम संकलन । मूल्य {41|- 

ग्रसलो प्राचीन हस्त्लिखित हद तन्त्र महाणेव-चिन्ता, 

>, दुःख, राग एवं पौड़ानाणक, धन-सम्पत्ति, वस्त्राभूषण, वाहन, सवक, गृहः, 

पत्नी तया सन्तानदाता, चमत्कारी करतवो का प्रदर्णक, प्रामाणिक, शास्त्रीय तथा 
लोक-प्रचलित तन्त्रो का अभरूतपूवं विशाल महाग्रन्थ । दक्षिण17]/- 

4. प्रसली. प्राचीन हस्तलिखित वद्‌ नन्त्र माणव प्रचीन 
शास्त्रीय ग्रन्थो का निचोड, इहलोक्‌ व परलोकः साधन कं। धह चमत्कारो एव सोक ~" 
॥ कल्याणकारी महाग्रन्य प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदागित करने वाला । मूल ग्रन्य के साय > 
। हिन्दी भाष्य इस ग्रन्य कौ विशेषता दहै । कलिकालमें प्रभाग्रो्छी, मन्त्र साधको 
| का हूदय, परमाधं-साधकों का मार्गेदर्भक तया तान्त्रिकों के लि्‌ यह्‌ ग्रन्थ. ॥ 
सवस्व है । मर {714 

ग्रसली प्राचीन हस्तलिखित यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र शिरोमणि--आज 
के इस भौतिकव।दी वैज्ञानिक युगम भी प्राचीन यन्त्र-तन्त्र-मन्त्रो को मान्यता कम ॐ 
नहो हई रै । प्रस्तुत विणगाल ग्रन्य मे असली शास्त्रोक्त यत्त्र-तन्त-मन्त्रो का दुलभ 
संग्रह दिया है । मंट 321/- (सम्पूणं दोनो खंड) 
. श्रसली प्राचीन हस्तलिखित वृहद्‌ डामर तन्त्र- मृत्य 51 
. श्रसली प्राचीन हस्तलिखित वृहद्‌ संहिता-मेट 121/- ₹° 
. असली प्राचीन हस्तलिखित शिव संहिता-मेट {01/- 5° 
ग्रसली प्राचीन हस्तलिखित रावण संहिता--मेट 1001 
श्रसली प्राचीन हस्तलिखित वृहद्‌ मन्त्र महोदवि-मेट 81 
. श्रसली प्राचोन वृहद्‌ हनूमान सिद्धि--- -मेट 71/- ₹° 
ग्रसली प्राचीन हस्तलिखित भृग्‌ प्रबनावली- 

(मेगु-शुक्र वार्तालाप) मेट 51/९० 

13. सिद्ध वीसा यन्त 21/- ₹० 14. मंत्र महोदवि( बड़ी) 81/ 
15. लघु मंत्र महोदधि 21/- 16. भाग्य को कसोटी 21/ 
17. स्िद्धिदाता यन्त्र साधना 21/- ` 18. प्रन चमत्कार 21 
बहद्‌ मन्त्र मार्तण्ड 501/.20. व्‌.वि. सामृद्रिक वि (दो खंड)163/50' 


२2४ 
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न्‌।ट---सभो प्रन्य तयारो मे ह, अतः पूरा ₹० 0/1. 0). द्वारा 
{(॥ (17|| (= (चावडी वाजार, देहली -110006 फन-261030 








2 चापल स्यि | भविष्य | 


श्रापकी जन्म-तारीख व महीना या जन्म-महीना अथवा रागि 
से श्रपनी जिन्दगी की भूत, भविष्य तथा वतमान की सभी 
घटनाग्रों की जानकारी देने वाली यह सच्ची पुस्तक टै! जसे 
भ्रापका भाग्योदय कव श्रौर कंसे होगा, स्त्री कंसी मिलेगी, घन- 
लाभ कंसे करोगे, तरक्को कव होगी, श्रायु कितनी रहै, स्वास्थ्य 
कंसा रहेगा, संतान सुख मिलेगा या नहीं, ग्रौर मिलेगा तो कितनी 
संतान का, म्रापकी लाटरी श्रादिकेभाग्यांक कौनसे -इत्यादि। 
अपनी जिन्दगी का तीनों काल का सच्चा हाल जानने के लिए 
आज ही मंगाइये । पृष्ठ 328, मत्य 24/- (चौवीस रुपये) मात्र । 

@ हस्त सामुद्रिक शास्त्र-भ्रापकी आयु लगभग कितनी होगी, रोग ते 
मुक्ति, मृत्यु विवरण, जीवन सुखमय रहेगा या दुःखमय, मंयकर घटनाग्नों का 
विवरण. धमपत्नी की मृत्यु पहले होगी याबादमें, प्रेममें वाघा तो नहीं 
भ्रायेगी प्रादि का समाधान हाध की रेखाध्रों द्वारा जानिए । सचित्र मू12-00 

@ भृगु गरष्त प्रहनोत्तरी--मृगु प्रदन मातंण्ड, मृगु प्रबन क्षिरोमणि, मृगु 
मूक प्रर दीपिका, मृग भ्रहनावली इत्यादि संभी नाम इस पुस्तक के हो सकते हैं । 
प्रचीन कालम भृगु ऋषि दारा लपने शिष्यों को बताये 128 गुप्त प्रक्नों के 
उत्तर जो लाखों वषं बीत जाने पर आज भी उपयोगी हैँ । श्राप भी अपने भ्रद्न 
का उत्तर दस पुस्तक को सहायता से स्वयं जान सकते हैँ ।¶० 15/- रुपये 

पञ्च पल्ली तन्त्र--कौवा, उल्लू, बाज, मुर्गा, गृद्ध इन पाचों पक्षियों के 
चने, पलो के फड़फडाने, किसी स्थान पर बठने व बोलने के शुभ-अशुभ फल, 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र प्रयोग विधि सहित हिन्दी भाषामें दिये गये । मू० 30/- ₹° 

@ लघु क्नन्त्र महोदधि- हिमालय भादि पवतां की गुफाश्रो में रहने वाले 
क्प मुनियों के वे चमत्कारी मन्त्र जो तुरन्त फल देने वाले है, इस पुस्तक में 
विधि सहित दिव गये । मू०°21/- (इक्कीस रुपये) 

@ फलित ज्योतिष मार्तण्ड फलित ज्योतिष के विषय पर इससे भ्रच्छी 
पुस्तक भ्राज तक नहीं छपी । ज्योतिष प्रेमी समस्त भाद्यों के लिए । मू° 15 

@ श्रं क ज्योति विज्ञान (५1160109 ४;-- अंक ज्योतिष की अत्युत्तम 
पुस्तक । अपने नाम का अंक निकालकर फल जानने की अनौखी विधि । मू° 15/- 

@ रमल ज्योतिष शास््र-रमल संसार की प्राचीन विद्याओंमें से एक 
है। रमल के पासोंके द्वारा किसी भी स्त्रीपुरुष के जीवन में ग्रूत, भविष्य एवं 
वतमानं में घटने वाली घटनाग्रों की सही-सही जानकारी प्राप्त कीज। 
सकती है । मूल्य 24/- (चोवीस रुपये) 

































ष्रसलो प्राचीन सिद्धिदाता 


यन्त्र -तन्त्र-मन्त णि { 


ग 
न 





ह 


सम्पू दो भाग (,० $गण€) दुद 


@ पन्यक्-चमत्कार प्रदशित करने वाने अनेक सन्त-पहाटमाओं एवं सिद्ध-पुरुषो 
के वियनान्‌ ग्हते हुए भी पष्नान्य नमता एवं भौतिक-विज्ञानं के भनुयायी 
मधिक्रंश भारतीय भौ वतमान कान में यन्त्र-तन्त्र-मन्त्र आदि को कपोलकल्पित 
भयवा पाखण्ड बताकर उमको ;व्रत्ली उड़ाने से नहीं चकते, जबकि हमारे 
प्राचीन मनीत्ियों ने इत यन्त्र तन्त्र-मन्व विद्या की उन्नति एवं माविष्कारों के 
लिए मपना सम्पूर्णं जीवन ही समप्ति कर दिया था। 


@ भाधुनिक काल में मन्त्रशास्त्र' की भरसे जनरुचि के विकृत एवं विमुब 
टोने का एक मुख्य कारण यहभीक्हाजा सक्तादटहैकि इष्त विद्या के नाम 
पर ठगी एवं धूर्तता का अधिक बोलबाला दिश्राई देताहै, जिसके कारण 
यथाधं जानी एवं वास्तविक ज्ञाता पुरुष भी भसम्मानित हो रहे हैं। मन्त्र 
शास्व्रकेनाम पर विकने वाली घटिया स्तर की ऊल-जलूल पुस्तकों ने भौ पाठकों 
कै मनम कुण्ठा उत्पन्न कौदहै। इन बुराइयों के निराकरण का एकमात्र 
उपाय इस विद्या के शास्चीय, सावंभौमिक एवं सत्य ज्वान को जनता-जनार्दनके 
सम्मुख उपस्थित करना ही रह गया दहै। प्रस्तुत संकलन इसी दिशामें एक 
विन्न प्रयास है। 


@ प्रस्तुत पुस्तक के लिए प्रायः सम्पूणं सामग्री प्राचीन यत्त्र-मन्त्र-तन्त्र ग्रंथो, 
पुराणो एवं इस विषय के अनुभरीजनां द्रा लिखित तया उच्चस्तरीय पत्र 
पत्निकाओं मं प्रकाशितनलेखों जदि से संफवित कौ गर्ईहै। हम यहतो दावा 
नहीं करते कि यहे समी सामध्री अपने सम्बृ्णं क्सेम ही दै, परन्तु इतना 
विश्वाक्न भवश्य दिलति ह करि यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र शस्त्रके मंयन स्वरूप जो 
सवत्तिम नवनीत निकाला जा सक्ता था, उपमे हमने इस संकलन के माघ्यमसे 
जनता-जनादन के समन्त प्रस्तुत करने कौचेष्टा की है । विश्वासी एवं श्रद्धालु 
| जन दसतते पूरा-पूरा लाभ उठा्येगे-एेसी आशादहै। दोनों भाग की दक्लिणा 
| 201/- (दो सौ एक रुपया) डाक खचं 1 1/- पृथक्‌ । प 


नोट :- ग्रन्थ सीमित संख्या में छपा है । अतएव जो सज्जन 201/- 1/.0. 
दवारा भेज देगे, उन्हें सवेप्रथम ग्रन्थ भेज दिया जायेगा, साथ ही डाक खर्च 
माफ .कर दिया जायेगा 


पन्त्र-मन्त्र-तन््र तथा सिद्धि प्रदान करने वाली पुस्तकं मंगाने का विश्वसनीय स्थान 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी वाजार, चौक बड़शाहवृला दिल्ली-6 
„^ 











प्राचोन भारतीय ऋषियो-मृनियो, साध्‌-संतों तथा| 
जटाधारी तपरस्वियों ने हिमालय आदि पर्वतो, वन-उप- 
बनो, बियाबान जंगलो, नदी, तालाबों तथा बीहूडों को |= 
खाक छानते हुए अपने जीवन की आहूति देकर हम 
गुहस्यजनों के लाभाय जिन अनेक जड़ी-बृदियों को 
खोज एवं रिसचं करकं गणावगृण से परिचित कराया, 
उन्हीं 1001 प्रमुख जडी-बटियों का सचिच्र विवरण 
इस ग्रन्थमेदहै) 

*प्रस्तुत ग्रन्य मे दिए गए सचित्र परिचय से उन्हें प्राप्त करना वहूत ही आसान 

हो गया है । किस रोगमें कौन-सी बृषी काम देगी. विस्तारपूर्वक लिला है। 

# भारतोय जड़ो-वृटियां जितनो निरापद है, पाश्चात्य दवाएं उतनी कारगर सिद्ध 
नही होना । विदेशी प्रौपधियां तत्काल रोण को दबादेतीर्है. परन्तु गर्मी, खुदकी श्रादि 
प्रनेकः नण उपद्रवो के साथ-साय श्रन्यान्य नए रोग होने श्रुरूहो जते । 

# श्रायुर्वेद चिकित्सा पद्धति श्रत्यन्न प्राचीन हैः। यह्‌ प्रमाणितहोच॒काटै कि नारतीय 
जडी-बूटियां तया उनसे निमित नरे रोग का समल निवारण करदेतेहे। 

# भारतीय जलवायु मे उत्पन्न तथा सूली-रली जडो-वृटियां यहां के निवासिर्योक्े लिए 
प्रमृत तुल्य ह, यह निचिवाद सत्यहै। 

श भारतम प्रनेक सिद्ध, महात्मा, योगो-तपस्वी हूए है. तया प्राज नी कर्ही-कटीं देखे 
नाते हं, जो श्रपनो धूनी से भभूतदेकर रोगोकोभलाचंगा करदेते ह) पहरकोई जाद्‌ 
या मन्नर नही. बिक धनो बनी जडी-बूरटियों की भस्मका चमत्कारो प्रभावि. जो 
बट़ेहो श्रन्‌भव एवं प्रणोोंके बादहायलगताहै) 

ॐ यह ग्रन्य एकूप्रकार का पूणं निघण्टु है। इसर्ये जडी-बृटियों के प्रतिरिक््त धातुर दे 
मारण, शोधन तथा भस्मादिक की विधिपां यान्त्रिक जानकारी सहितदीह। 

@ किसक्षोत्रकोवटी क्या गण र्ती है, भ्रोषधि प्रहणको रीति, कौन प्रौषयि कैसी होनी 
चाहिए, प्रौषधि परीक्षा, भ्रहितकर कृंदार्य, संयोग {विरुद्ध प्रणोगत्तया स्यानाचन्नया 
प्रतिनिधि श्रौषचियां। 

@ हिन्दी भाषा प्रकाशित ईस श्रद्ितीय प्रन्धभरेबूटियों हारा सिरसेलेकर पाथ तक के 
रोगो कोसुगम चिकित्सादीगर्दहै। 

@ भासिक धर्म को जारी तथा दूध बढाने बाली बुरिय। ठेस श्रौषधियां जिनसे यच्चा 

प्रासानीसेवैदाहोजाताहै। पुष्टिकारक योग, धाव भरने वाली दवाहर्थोँ, यदनको 

मोटा करने वाली बृटिर्यो, निद्रानाश्क, दस्तावर, भूख बढ़ने बाली, नेत्र ज्योति बदन 
दिल ब दिमाग को रादि देने वाली प्रचूकवबृटि्योंकाविवरणदियाहै। 


@ साइज 20 > 30/16 (5८ 7\*^) > मृत्य : 61/-> 
@ १५८ 480. @ चित्र 6090. ४ डाक लच द 
ह्य सुन्दर. कलाय बाटष्टिग. - ०५ 5/पृथक्‌ ° 
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श देहाती पस्तक भण्डार, चावडी बाजार, चौक बडशाहबला 
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ज्मादटन का 
तीवन पर प्रमाव 


1 तथम अध्याय 


१५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक छगभग 
हिन्दी मास पोष 


यदि कोई मनुष्य इस समय मं उत्पन्न हो तो वद गुसप्रह श्रौर धन 
राशि से प्रभावित रहता है । धनराशि श्रस्थिर दै श्रौर इसका चिह अग्नि 
हे। श्रत एव उस मनुष्य का स्वभाव धनराशि श्रौर गुसग्रह पर निर्धारित 
होगा । 

यह मनुष्य बहुत श्रासानी से दूसरे मनुष्यो के श्रपरार्धो का द्मौर 
निर्बरुता का पता लगा सकता है । इसका विज्ञान, फिलोसोफी श्रौर धार्मिक 
कर्यो में श्रधिक काव होता दे । मस्तिष्क शक्तिके कर्योको करनेमें 
सचि रखने वाला होता दै । यद स्वतन्त्र प्रकृति का, जोशीला, सीधा सुद्‌ 
पर बोलने वाला, पीठ पीद्छे गालियां श्रयवा कानाषूसी को न पसन्द करने 
वाखा श्रौर सत्यता सेग्रेम करने वाला होता टै! इसीय्यि यह शैवैडा 
निस्वार्थता खे सत्य बोलता दै ओर यदी कारण ह कि इसके शु भी कदे 
बन जाते हे । १ | 


यह कोधी नदीं होता किन्तु लुरा सी ढील को सहन भी नहीं कर 
सकता, जोरदार शब्दो मे तक-वितकं करने लगता टै। कभी २ इसी 
कारण से वह श्रपना भविष्य विगाड्‌ भी देता दटै। यह्‌ बुद्धिमान होतादै 
श्मौर विना किसी वात दो सिद्ध श्चियि उसे स्वीकृत नदी करता श्र्थात्‌ जव 
तक उसक्री गहराई तक पटच कर सम्पूणं खोज करके श्रपने को सन्तुष्ट न 
करले तव तक उसे मानता नहीं है श्ररौर उस पर विश्वास नहीं करता टे। 
यह विश्वास करने योग्य होता है। यह धनी, मानी, सुखी, सर्व॑प्रिय, 
धार्मिक, कलाप्रेमी, गायन इत्यादि का शौकीन होता टै किन्तु इसमें थोडी 
ढीठाई रौर जिदीपन भी होता दै। यदह क्रमानुसार कार्यं श्रौर कारण को 
त्येक स्थान पर खना पसन्द करता टै । यह श्ात्मविश्वासी होता दे । 
किसी कायं को प्रारम्भ करने पर जव तक समाप्त न हो जाय तव॒ तक 
छोडता नदीं टे श्रौर भायः इसी कारण से सफलता प्राप्त करता दै। यद्‌ 
पने मन को एकाम्र करने में वड़ा प्रीण होता ट श्रौर वाद-विवाद करने 
में भी चतुर होता है । 

इसका एक दूसरा पहलू भी है । यह श्रायः विद्रोह स्वभाव का हो जाता 
दे श्रौर रीति-रिवा्जो के भी विरुद्ध कायं करने कगता टै । यह इमानदारी 
से श्रौर स्वतन्त्रता से कायं करने वाला होता है शौर द्विस्वभावी होता ट! 


यह परोपकारी, पिता के धन से रदित, कष्ट से धन उपाजन करके 
व्यय करने वाला, कायं मेँ चतुर, गुप्न विचार रखने वाखा, शाल्नाभ्यासी, 
दुबल शरीर वाला, पने कुटम्बीजर्ना पर ऋोध करने वाला, वडा वुद्धिमान्‌ , 
यतुत धन वाला, सज्जनो कौ ्रतिष्ठा करने वाला शौर श्रपनी सुन्दर बुदि 
से मचुर्यो का मनोरज्न रौर हषं वदने वाला होता टै । 


भाग्य -न्रपने जवन के मध्यभाग मं उसे श्रपने भारय का चमकानं 
के. कई स्वणं अवसर प्राप्न दंगे । साधारणतया हम यह भो कट सक्ते टे कि 
उसके जीवन के ३१ वें वषं से ५१ वँ वषं तक का समय बहुत ही मुख्य 
होगा । ` यह भायः तक-वितकं करने वाला होता दै, अरत एव जो इखके 
सहायक होते दै रौर जो कि इसके भाग्य को चमकाने में सहायक होते टे 
यादो सकते दै, इसी तकं-वितकं के कारण ही शत्रु बन जाते दें । यद 
सवंदा सभी वस्तुनो मे द्धि करने वाला होता ह । 

इसका भाग्यशाटी अंकरेटै श्रौर किसीभी वषंमें १५ एप्रिक चे 
१४ मई तक कगभग, १५ जून से १४ जुलाई तक लगभग श्रौर १५ अगस्त 
से १४ सैप्टेम्बर तक्र गभग का समय श्रच्छा होता है । इसमें यह अपना 
कार्य, व्यापार इत्यादि चला सकता है। यदी समय इसके. भाग्य को चमकाने 
मे सहायक होगा । इसी समय में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा । इसके जीवन 
का मुख्य समय ३२ व से ४८ वधं तक का होगा, जिसमे कि यह श्पना 
भाग्य चमक्रा सकेगा । श्रतः इस समय में पराप्त होने वाले स्वणं श्रवसररो 
छो हाथ सेन जाने देवें अनन्यथा जीवनभर दाथ मलते रह जाश्चोगे । 

इसके लिये उत्तम रंग गुलावो, पीला या जामुनी दे शओरौर खाल श्रौर 
नीले के मिश्रण से वना इश्रा रंग भी उत्तम हे । ध्तः.इसे पने घर के 
पर्दा में, पष्टनने के कपड़ा में, गुलदस्ता के फुलां को चुनने में इन्दीं रगो का 
उपयोग करना श्रत्युत्तम होगा । इससे इसके स्वास्थ्य श्रर मन पर अत्यन्त 
श्राश्चयंजनक प्रभाव पडेगा । इसके लिये नीलवणं पत्थर ( नग ) अल्युत्तम 
होगा । इसे यह श्गुटी, हार इत्यादि मे डलवा कर पहने ते इसके भाग्य रौर 
स्वास्थ्य पर भी काफी भच्छा प्रभाव पडेगा । 





कभी: २ यह बहुत जिर बन जाता हे रौर वृलररो की यात्ता करे खुनता 

है नदी हे आर्ये सकताहै करि इसी के कारण यह पने भाग्य के 

चमकाने के इत्वसरा को न देख सके श्रौर सहायो से भी वेधित हो जाय । 

अर्तः इसे यनी जिह्वा के संभाल कर उपयोग करना चाये । यह ॒भत्येक्र 
कत की गहराई तक जाने वाला होता दै । 

इसके चथ २, १२, २१ चौर ३० तारीखं चाह वे किसी भी मास 

की ही क्यो न हो अच्छो रहेगी । यदि ये तिथिय मंगलवार, वीरवार श्रौर 

शुक्रवार के दिन पडे तो वह दिन बहुत ही भाग्यशाली होगा । रेते स्वर्ण 

श्रवसर को न छोडना । ६, १५, २४, ९, १८ श्रौर २७ मित्र तिथियां भौ 


श्रच्छी रहेगी । 
स्वास्थ्य --इसे चर्यो श्रौर दुघंटना्श्रो से सावधान रहना चाहिये । 
स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये शुद्ध हवा का सेवन ईसक्रे ल्यि सोनेर्मे 
खदहागे का कायं करेगा । यह जोश में श्राकर व्यायाम श्रधिक करलेतादै 
श्रतः.इसे कष्ट उठाने पडते दै । व्यायाम करे, परन्तु सीमा से बाहर व्यायाम 
करने से रोगो होने का भय रहेगा । मन की चिन्ताशोक दूर करके खुरी 
हवा मेँ भ्रमणाथं जावे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा । यह आयः मानसिक चिन्ता 
थवा व्यायाम की श्रधिकता से रोगी होता है! यह जो के दर्द, गले या 
 फेफडे या चमडे के रोगों से भी पीडित होता टै। नसो की बिमारी के होने 
कफम भय रदेगा रौर हो सकता है कि पिछली चायु में अर्घागमीदहो 
जाय यदि सावधानी नही रक्खी तो । 
` इसके. ल्विये दिखम्बर, सेष्टेम्बर, जून श्रर फरवरी के मास जरा थोडे 
खराब रदे । इते अंगूर, अनानाख, नारपाती, श्रज्ीर, अनार, पौदीना, 


तदा ॥ 


ज 


स्क 


यादाम, सेव त्यादि का धिक उपयोग करना चा्टिये । गरं का भोजन 
इसके लिये श्त्युत्तम रहेगा । 

यदि कोई मूर नक्षत्र मे उत्पन्न दो तो उसे मेम्मेशिया फोस्फोरिका, थां 
काली फोस्फोटिकम नामक नमक का उपयोग करना चाहिये तो उसे श्रत्येक 
तरह केरोगमें लम देगा। 

यदि पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ उत्पन्न हो तो उसे नेटरम सल्फरिकम या फैरम 
फोस्फोरिकम नामक्‌ नमक का उपयोग करना चाहिये । 

यदि उत्तराषाद्ा नक्षत्रमेहो तो उसे कठी युंरियाटिकम या सिल्का 
नामक नमक का उपयोग करना चाये । 

उपर लिखे नमक किसी भी कमिस्ट के यहां से मिल सक्ते है, किन्तु 
फिर भी रोग का निदान करवाना अधिक अत्युत्तम रहेगा, यथपि ये नमक 
कोई नुक्सान नदीं पहं चाये । 

यदि किसी की जन्म राशी धनदहोतो १२, २०, ३८, १५, २१, ८, 
४०, ३९, ४८, ७५ श्रौर ५७ के वर्षो मे कष्ट होने का भय रहेगा । 

मिञ्रताः-यद्यपि इसके मित्र तो बहुत होते ह किन्तु च्छा मित्र 
या गाढ मित्र कोई नदं होता, क्योकि यह स्वतन्त्र विचारो का श्रौर तकं- 
वितं करने वात्र होता है । इस समय में उत्पन्न होने बाले प्रायः दो तरह 

होते हैँ । पत्ती तरह के मनुष्य दूसरों की भित्रता का ठीक तरहसे 

न्यान रखते है वे ्रपने से छोय का भो मान करते है रौर श्चपने नौकरी 
„ से भी अच्छा व्यवहार फरते हैँ । दूसरे प्रकार के मनुष्य जरा सख्त तक- 
वितर्कं करने वाले होते हैः । ञे ओग पैसे के दोस्त होते हँ ओर पक्षे स्वार्थी 
होते हँ । फिर भी इसकी मित्रता १५ रेप्रिल से १४ मई तङ रगभस, 


६ 


१५ जून से १४ जुई तक लगभग या १५ श्रगस्त से १४ संष्टेम्बर तक 
कगमग या १५ माचं से १४ रेप्रिर तक लगभग या१५ जुलाई से 
१४ श्गस्त तक क्गभग.के समय मेँ उत्पन होने वार्लो सेदो सकती टै) 
अपने जन्मांक पर के दिनों मे उत्पन्न से भी मित्रता दो सकती टै। यथा 
एक मनुष्य १ तारीख को उत्पन्न हुश्रा हे तो उसकी मित्रता १, १०, १९, 
२८. या उक्षकी मित्र संख्या २, ४, ७, ११, १३, १६, २०, २२, २५, २९ 
या २१ वीं तिथियों मे, चाहे वे किंसी भी मासकी दही कर्योन हो, उत्पन्न 
होने वाले से हो सकती. । 

द्ाजीषिका यह अच्छी इच्छा शक्ति वाला श्रौर मन को कात्र 
करने वाला होता हे । यह अत्येक कार्यं तम्मयता से श्नौर संक्लपम्रता से करने 
वाला होता हे । यही कारण है कि पहली तरह का मनुष्य शत्येक कार्य मे 
¦ पूणे सफक्ता शौघ्र ही प्राप्त कर लेते हे श्रौर वदी बड़ी जगहों या पदविर्यो 
पर होते हँ ओौर दूसरी तरह के मनुष्य श्चस्थिर विचारो के श्रौर 
तकवादी होने के कारण ऊंची पदविर्यो पर कठिनाई से ही पहुचते है । यह 
कायं श्नौर कारण को देखने वाला होता दै । यह समता हेः कि मेरी श्रा 
के श्रनुसार शीघ्र ही कायं हो जाना चाये श्रौर यदि उसमे ठीक होतो 
इसे पसन्द नहीं होता । यह किंसी भी मस्तिष्क शक्ति के कायं को श्रच्छी 
तरह से कर सकता है । यह श्रपना स्वतन्त्र कायं नौकरी थवा म्यापार 
की पेक्षा अच्छी तरहसे कर सकता हे श्रौर उसमे सफलता भी प्राप्त 
करता है । यह किसी भी श्राविष्कार श्रथवा खोज के कायं मेँ चमक सकता 
है । यह राजनेतिक कार्यो मे, प्रोफेसर, अध्यापक, वकील, मेभिस्दरेट अथवा 
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सकता हे । यह द्ादङ्ग॒ श्रयवा चित्रलेखन, इाफटसमैन, ` श्र्चिटेक्ट का 
कायं भी कर सकता दै । यह व्राद्यर्णो का कायं पुरोहित इत्यादि का मी करं 
सकता दै । 

विवाह :-यह अपनी इन्वत का काफी विचार रखने वाखा होता है, 
श्रतः घर-गृहस्थी के फगड़ा को दूसरा को नहीं वताता । दो सकता है कि 
इसका जीवन साथी पष्चत्व को भी भराप्त हो जाय अतः शान्ति से त्मभ होगा । 
यह भी हो सकता है कि वह सायी पश्चत्व को प्राप्त करने के स्यान पर सवेदा 
रोगी ही रदे । यह तकवादी स्वभाव का होता है रतः घर-गरृहस्यी के फगडे 
तकं-वितकं से भी बदृते हँ ्रौर भायः किसी दूसरे के कथनानुसार श्रापख 
मं कलह कंकांस भी हो जाता दे ग्रौर हो सकता है कि नौबत त्यागने तक भी 
पहुंच जाय । श्रतः इन सव वातो का ध्यान रखना इसके लिये त्यन्त ही 
श्रावश्यक टै । इसको निम्नलिखित महीना में उत्पन्न कन्या से विवाह करनाः 
चाष्टिये । १५ प्रि से १४ मई तक लगभग, १५ जून से १४ जुलाई तक 
कगभग, १५ जुलाई से १४ श्रगस्त॒ तक ठगभग, १५ श्रगस्त से १४ 
सैप्टेम्बर तक लगभग के दिना के बीच में उत्पन्न कन्या से पाणिग्रहण करने 
से गृदस्थी स्वगमय व्यतीत होगी। यदि कोद कन्या १५ दिसम्बर से 
१४ जनवरी के समय में उत्पन्न दो तो उसको एेसे वर से पाणिग्रहण करना 
चाहिये जो कि, जव कि चन्द्रमा मेष, मिधुन, या धन राशि मे हः. उत्पन्न 
हो तो ठस्की गृहस्थ सुखमय ओर सन्तति युक्त होगी । भाग्य या समय 
इसे विवाह जीवन से इतनी प्रसन्नता नदीं श्राप्त होने देता । श्रतः इसे 
ऊपरि छ्िखित वातो का ध्यान रखना चाहिये । 

इस समय में उत्पन्न होने वाकं का भाग्यशाली रक २ होने से इन 
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3, ९, ९, १२, १८, २१, २४, २७, ३० तिधिर्यो मं उत्यल वर या वधू खे 
किमाह द्र सकते हे अयवा पने जन्मांक के बरावर की तििर्योनें भी 
विवाह कर सक्ते हे । यथा १५ तारीख को कोद उत्पन हुश्राटै तो 
६, १५, २४ तियिर्या में उत्पन्न से विवाह हो खकता ह । 

यदि कोई घन लग्न में उत्पज्नहोतो उतेरे्े, वरष्टो तो वधू से- 
वधू हो तो वर से, पाणिग्रहण करना चादिये जव कि सूयं--्श्लेषा, कृतिन, 
व्येष्ठा, उत्तरा, उत्तराषाटा, चुनवेख, विशाखा, पूर्वाभद्रपद या रेवतो नक्षत्र 
मं हो, गुरं पुनवंसु, उत्तरा, कृतिका, विशाखा, उत्तराषाढा या पूर्वाभद्रपद 
नक्र मे हो, बुध-पुनवखु, कृतिका, उत्तरा, विशाखा, पूर्वामाद्रपद"या 
उत्तराषाढा में हो, मंगल-श्रर्लेषा, ज्येष्ठा, कृतिका, उत्तरा, उत्तराषाढा या 
रेवती नक्षत्र मँ हो तो गृहस्थी खुखमय, सन्ततियुक्त, विना कलह -ककांस 
क व्यतीत होगी । 

यह श्रपनी सन्तान को भौ नियन्त्रण मे रखना पसन्द करता टे । 
उन्हे श्रपनी श्राज्ञानुसार कायं करता हुश्रा देखना चाहता हे । इसकी मानसिक 
शक्ति अच्छी होती टै, किन्तु इसे समभेने में इसकी सन्तानं श्रथवा 
स्वंसाधारण गल्ती कर जाते है । इसके प्रेम, कर्तन्य श्रौर सामाजिकं कार्य 
की परिभाषा जरा विचित्रहोती दै, यदी कारणे कि गृहस्थी जीवन में 
इसे दूसरों के द्वारा योढी कठिनादैयां उठानी पडती हे । 

2 --------------------------~---- 

@ महतं ज्योतिष शास्त्र (णा दो्षित) 

तं विज्ञान वताता है कि किस कायं कै लिए किस नक्षत्र कन 

स्थिति णभ फलदायक रहेगी ओर किप्की अशुभ फल देन वाली । इस पुस्तक स 

बरनम-घन्धे का महत, गृह प्रवेश, कृपि कम मृहत, पाडण सस्कवार महूत, थाड पढ - 

तितरे भी आसानी से जान सकते है । मू* 24 पोस्टेज 3 








2 द्वितीय अध्याय 


१५ जनवरी से १४ फरवरी तक रुगभग 
दिन्दी मास माष 


यदि कोई मनुष्य इख समय में उत्पन्न हो तो उखपर शनिप्रह श्नौर 
मकर राशि का प्रभाव होताद। दोनो का प्रथ्वी चिन्ह टै, शतः इसके 

स्वभाव श्रौर मन पर भी इसका बहुत गाढ़ असर पडता ह 
स्वभाव यद मनुष्य श्रपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरहसे 
समता है । श्रपनी मर्यादा का बहुत विचार करने वाला होता हे । 
मेदनतो श्रौर सख्त कायं करने वाला दोतादै श्रौर यह जव किसी 
कायंको प्रारम्भ करता दै तो खाना-पीना-सोना सव भूर जाता है । 
यद एक दिम्मती युवक होता टै । इसके उदेश्य श्रौर विचार बहुत 
उच्च होते हँ । इघका धार्मिक कार्यो में, ्रात्मविदया, समाधी, श्रध्यात्मविया, 
श्मौर पठन-पाठनमें खूब ध्यान लगता द। यह संदा स्वतन्त्रता 
से कायं करना पसन्द करता दै। यह प्रमाथं के कार्यो को करने 
इच्छुक दोतादं। यह्‌ श्रपने किसी भीकायं में किसी भी भकार 
के सकावट का होना वित्कुल पसन्द नहीं करता श्रौर यदि कोद सके कायं 
चने या टीका-रिप्पणियां करता दै तो यह शीघ्र कोधित हो जाता दः 





आर कायं को मध्यनेंदहीषद्धोडदैतादे। यदि यह श्षिसी कायं को प्रारम्म 
करता है यवा उस कायं में भमुख बनकर कायं करे तो बड बुद्धिमानी से 
चैयं से उस कायं को करता 2 श्रौर तव तक नदीं देःडता जव तक किं उर 
कायं से सन्तुष्ट न हो जाय । स शक्ति बहुत अच्छी होती हे 


१० 


यह भ्रमणशील, अपने जनो का विरोधी, निधन श्रथवा कठिनता से 
घन उपाजन करनेवाला, उत्सवरदहित श्रौर अभुतारदित, मन्त्रशाल्र को पढने 
का इच्छुक अथवा त्ञाता, वेद इत्यादि धमध्रन्यो. का वाचन करने वाल, 
सधुमा ग संग करने वाका, योगक्रिया में रत, बुद्धि की विशेषता से शत्रुर 
को पराजय करनेवाला श्यौर पुण्यकमं करने वाका होता दे । 
यह धर में वेढे २ बड़ी २ वातं कर सकता है, परन्तु यदि इसे रंगमंच 
पर व्याख्यान करने को कहा जाय तो श्रच्छी तरद ई धाराप्रवाह में न वो 
सकेगा । यह अपने स्वतन्त्र विचार्यो में टी विचरने वाला शता हे । यदि 
यह कसी भी कायं को स्वतन्त्रता से करे तो उसे करने मेँ सफल दो जाता 
हे, किन्तु यदि कोई आ्ाकर इसके कार्यं मेँ माथाक्ूट करे तो इसे अच्छा नहीं 
लगता शौर यह स्वयं भी किसी के कायं मं माथापच्ौ नहीं करता । यह 
बुद्धिमान्‌ , योग्य, विदयाभ्यासी, साहसी, निपुण, सुशील, आज्ञाकारी परिश्रमौ 
श्रौर का्यंशील होता है, तरन्तु दो तरह के मलुर््यो की प्रकृति होने से दूसरे 
दज के लोग थोडे नीच विचार के जिदी, जानते हए को भी अनजान 
करनेवाले, कञ्जूस, धका -मुक्तौ करने वाले, कायं को मध्यमे छोड देने 
वाले, प्रसन्न, चालाक, दुष्ट, स्थिर, दूरा के कार्यो मँ दखल्मन्दाजी या 
रुकावट डालने वाले, मसखरे रौर बहमी होते हे । 
यद कई वार तो इस रकार की वातं सोचता है श्रौर करतारटै किं 
साधारण मनुष्य तो इसे समफ ही नहीं सकता, करं इसके कहने का श्रथवा 
करने का क्या अभिप्राय है । यह खण्डे स्वभाव का श्रौर नाप तोलकर कायं 
करने वाला होता हे । यह प्रत्येक कायं को वहत ही सावधानी से करता है 
श्रौर दूसरा के दुःख मं सहायक भी होता है । 
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यह गणित श्रौर राजनेतिक विष्यो में निपुण हो सकता है । यह 
साहसी चौर कठिनाय का धेयं से सामना करने वाला होता है । यह 
जनता के किसी धामिक कार्य मे अथवा सरकार के किसो उत्तरदायित्व वाले 
काये मे सफल हो सकता है । यह भ्रायः ही दुःखी रहता है ओर अपने 
स्वयं के परिश्रम से श्रपने भाग्य के सितारे को चमकने वाला होता हेः 
यह या तो किसी कायं मेँ एकदम सफल हो जाता है श्रथवा ठोकरं खाकर 
उस कायं से निराश हो जाता दै । 


इसे सवंसाधारण नहीं पहचान पाते इसी लिय इसे निदेयी, कठोर हृदय, 
कञचुस इत्यादि शब्दो से विभूषित करके बुलाते दँ, वास्तव मेँ यह दूसरों 
की सहायता करता टे परन्तु समश्च होकर नहीं । इसे गुप्त रहकर कायं 
करना पसन्द है 1 यह किसी का व्यंग या ताना श्रौर मखौर नहीं सहन 
कर सक्ता । यह गम्भीर स्वभाव का होता टै । 


यदि दम इसका दूसरा पहलू विचारं तो यह श्रपने जीवन मे बहुत सी 
कचिनारै्यो का सामना करता है श्रौर श्रपने दुभ्खक्रा रोना रोता हश्रा 
मिलेगा । इसके वहुत से शतु हो जाते हैँ क्योकि इसका स्वभाव दूसररो की 
कड्वी टीका करने का श्रौर मसखरी करने का होता है 1 


भाम्यः--३से श्रपने भाग्य को चमकाने के चये बहुत परिश्रम करना 
पड़ता हे श्रौर यह कोई बहुत अच्छे भाग्यदाला नहीं होता, किन्तु कठिन 
परिश्रम, संक्षम्रता श्रौर तन्भयता श्रौर स्वतन्त्रता से कायं करना इसे 
भाग्यशाली ओर सफल कार्यकर्ता बना देता है । २० वषं के पश्चात्‌ इसे 
1 [ऋ श्वो हनानि तः च्तच्रसर नरितेगा। इसके जीवन का विदल्ला 
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„~. , ९, ९, १२, १८, २१, २४, २७, ३० तिथियों मं उत्प वर या वधू. खे 
किषाह क्र सक्ते हैः अयथा पने जन्मांक के बराबर की तियिर्यो में भी 
विवाह कर सक्ते ह । यथा १५ तारीख को कोद उत्पन्न हश्रादै तो 
६, १५, २४ तिथियों में उत्पन्न से विवाह हो खकता दै । 

यदि कोई घन लग्न में उत्यज्न हो तो उसे एवे, वरो तो वधू से- 
वधू हो तो वर से, पाणिग्रहण करना चादिये जव कि सूयं--श्रश्लेषा, कतिक, 
ज्येष्ठा, उत्तरा, उत्तराषाटा, चुनवंखु, विशाखा, पूर्वाभद्रपद या रेवती नदषत्र 
मे हो, युर-- पुनर्वसु, उत्तरा, कृतिका, विशाखा, उत्तराषाढा या पूर्वामाद्रपद 
नक्षत्र में हो, बुध-पुनवंखु, कृतिका, उत्तरा, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद-या 
उत्तराषाढा मेँ हो, मंगल-श्रशलेषा, ज्येष्ठा, कृतिका, उत्तरा, उत्तराषाढा या 
रेवती नक्षत्रम हो तो गृहस्थी उुखमय, सन्ततियुक्त, विना कलह-ककांस 
के व्यतीत होगी । 

यदह पनी सन्तान को भी नियन्त्रण मे रखना पसन्द करता द । 
उन्हे अपनी आज्ञानुसार कायं करता हुश्मा देखना चाहता हं । इसकी मानसिक 
शक्ति श्रच्छी होतीदटै, किन्तु इसे समभेने मे इसको सन्तानं श्रयवा 
सर्वसाधारण गल्ती कर जाते है । इसके प्रम, कर्तन्य श्रौर सामाजिक कायं 
की परिभाषा जरा विचित्रहोती दै, यदीकारणदे कि गरहस्थी जीवन में 
से दूसरो के द्वारा थोड़ी कटिनाशयां उठानी पड़ती हे । 

व 


@ महतं ज्योतिष शास्त्र (राजेग दीक्षित) 
महतं विज्ञान बताता है कि किस कार्यं के लिए किस नक्षत्र का 

स्थिति शभ फलदायक रहेगी ओर किक्चकी अशुभ फल देने वाली । इस पूस्तक 

मरनम-घन्धे का महूत, गह प्रवेश, कृषि कमं महतं, पोडण संस्कार मृहृत, थाड पड़ - 


निवे भी आसानी से जान सकते है । मू* 24 पोस्टज 3। 








ॐ दितीय अध्याय 


१५ जनवरी से १४ फरवरी तक रुगभग 
हिन्दी मास-माष ्‌ 


यदि कोई मनुष्य इख समय में उत्पन्न हो तो उखपर शनिग्रह श्रौर 
मकर राशि का रभाव होतादै। दोनो का प्रथ्वी चिन्ह टै, अतः इसके 





स्वभाव ओर मन पर भी इसका वहुत गाढ़ असर पडता है । 

स्वभाव यदह मनुष्य पने उत्तरदायित्व को अच्छी तरहसे 
समक्ता दै । श्पनी मर्यादा का वहुत विचार करने वाला होता दे । 
मेहनतो श्रौर सख्त कायं करने वाला दोताटै श्रौर यह जव किसी 
कायंको प्रारम्भ करतादटे तो खाना-पीना-सोना सव भूल जाता टै । 
यद एक दिम्मती युवक होता है। इसके उदेश्य रौर विचार बहुत 
उच होते दै । इसका धार्मिक कार्यो मे, आत्मविदया, समाधी, अ्ध्यात्मविया, 
श्भौर पठन-पाठनमें खूब ध्यान लगता दै । यदह सवेदा स्वतन्त्रता 
से कायं करना पसन्द करतादै। यह परमाथं के कर्यो को करने 
का इच्छुक होता दै। यद अपने किसी भी कायं में करंसी भी प्रकार 
के सकावर का होना विल्कुरु पसन्द नहीं करता श्रौर यदि कोह इसके कायं 
मे श्रङ्चने या टीका-टिप्पणियां करता टै तो यह शीघ्र करोधित हो जाता हे 
अर कायं को मध्यनेंदह्ीद्धोडदैता दै । यदि यह ्रिसी कायं को प्रारम्भ 
करता ई श्रयवा उस कायं में भमुख बनकर कायं करे तो बड़ी बुद्धिमानी से, 
येयं से उस कायं को करता है श्रौर तव तक नदीं छेःडता जव तक किं उस 
कायं से सन्तुष्ट न हो जाय । स शक्ति बहुत अच्छो होती हे । 
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यह भ्रमणशोल, अपने जनो का विरोधी, निधेन श्रथवा कठिनता से 
घन उपाजन करनेवाका, उत्सवरहित शौर अयुतारद्ित, मन्त्रशाल्न को पढ़ने 
का इच्छुक अथवा ज्ञाता, वेद इत्यादि धमभ्रन्यो का वाचन करने वाला, 
सधु वग संग करने वाखा, योगच्िया मं रत, बुद्धि की विशेषता से शत्रर्चा 
को पराजय करनेवाला श्रौर पुण्यकमं करने वाला होता टे । 
यह घर में वेढे २ बडी २ बार्ते कर सकता है, परन्तु यदि इसे रंगमंच 
पर व्याख्यान करने को कहा जाय तो श्रच्छी तरद रे धाराप्रवाह में न वो 
सकेगा । यह श्रपने स्वतन्त्र विचारो मेँ टी विचरने वाला होता दै। यदि 
यह करंसी भी कायं को स्वतन्त्रता से करे तो उसे करने मे सफ़ल हो जाता 
हे, किन्तु यदि कोई श्ाकर इसके कार्यं मेँ माथाक्रूट करे तो इसे श्रच्छा नहीं 
लगता श्रौर यह स्वयं भी क्रिसी के कार्य मे मायापच्ची नहीं करता । यह 
बुद्धिमान्‌ › योग्य, विद्याभ्यासी, साहसी, निपुण, सशील, आज्ञाकारी परिघ्रमौ 
श्नौर कायेशील होता दै, किन्तु दो तरह के मलुर््यो की क्रति होने से दूसरे 
दज के लोग थोडे नीच विचार के जिदी, जानते हए को भी श्नजाना 
करनेवाले, कञ्जूस, धका-मुकौ करने वाले, कायं को मध्यमे छोड देने 
वाले, प्रसन्न, चालक, दुष्ट, स्थिर, दूसरों के कार्यो मेँ दखलश्न्दाजी या 
रुकावट डालने वाले, मसखरे रौर वहमी होते दे । 
यह कट वार तो इस भकार कौ वातं सोचता है श्रौर करतादटै किं 
साधारण मनुष्य तो इसे समम ही नहीं सकता, करि इसके कहने का श्रथवां 
करने का क्या श्भिप्राय है। यह खण्डे स्वभाव का श्रौर नाप तोलकर कायं 
करने वाला होता है । यह भरत्येक कायं को बहुत ही सावधानी से करता है 
श्रौर दूसरा के दुःख मं सहायक भी हता है 1 
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यदह गणित श्रौर राजनेतिक विषर्या मं निपुण हो सकता दै । यह 
सा्टसी शौर कठिनाइयो का धैयं से सामना करने वाला होता है। यह 
जनता के किसी धामिक कायं में श्रथवा सरकार के किसो उत्तरदायित्व वाते 
कायं मे सफल दो सकता है । यदह भायः ही दुःखी रहता दै ओर अपने 
स्वयं के परिन्रम से श्रपने भाग्य के सितारे को चमकाने वाला होता दहे 

£ = ७, = की 
यह यातो किसी काये मे एकदम सफल हो जाता हे अथवा ठेकरं खाकर 
ह ऋ क 

उस काये से निराश ददो जाता दं । 


इसे स्व॑साधारण नहीं पहचान पाते इसी च्य इसे निदेयी, कठोर हृदय, 
कलस इत्यादि शब्दा से विभूषित करके बुलाते दै, वास्तव मे यह दूसरों 
की सहायता करता टै परन्तु समश्च होकर नहीं । इसे गुप्त रहकर कायं 
करना पसन्द दै । यदह किसीका व्यंग या ताना श्रौर मखौल नीं सहन 
कर सकता । यह गम्भीर स्वभाव का होता टे । 


यदि दम इसका दूसरा पहलू विचारे तो यह श्रपने जीवन मे बहुत सी 
कटिनायो का सामना करता है श्रौर श्रपने दुःखक्रा रोना रोता ह्र 
मिलेगा । इसके वहत खे शत्रु हो जाते हैँ क्योकि इसका स्वभाव दूसरो की 
कड्वी टीका करने का श्रौर मसखरी करने का होता हं । 


भाग्यः--इसे श्रपने भाग्य को चमकाने के लिये वहुत परिश्रम करना 
पकता है श्रौर यह कोई बहुत श्रच्छे भाग्यगाला नहीं होता, किन्तु कठिन 
परिश्रम, संहनप्नता श्रौर तन्मयता ओर स्वतन्त्रता से कायं करना इसे 


भाग्यशाली ्रौर सफल कायंकर्तां बना देता दै। २० वषं के पश्चात्‌ इसे 
ऋते इक्र ~ तन =} चन {¬ } नयो, न~ न {निज 
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माग अच्छा ओर स्मरणीय होगा ५ इसे अपने भाग्य ख निर्माण करने के 
व्यि बहुत सी कटिनादर्यो का सामना करना पडेगा । यह धमण्डो शओमौर 
गर्वीलाहोता है श्रौर कमी कभी इसी कारण से हानि कर वैठता है । दूसरे 
पलु को. रोग कटै वार स्थिरता, तकं -वितकं करने के कारण, ` श्रयने 
नीचे ऊ कायकर्ता्ां से अननचनाव के कारण धन की नुक्सानी कर वेते है 
ञनौर निर्धनता को प्राप्त टो जति है । यह श्रपनी इनत सव जगद देखना 
चाहता दे श्रौर भमुखत्व अधिक चाहता दै । 
इसक्रा भाग्यशाली नम्बर ८ दै । यदि यह्‌ अपने कायं ८, १७, २७ वीं 
करे तो उन लभदायक रदेगा । यदि यह श्रंक इसके श्च्छा साबित न हो 
तो फिर इसे १,-२, ४५ १०, १२. १४, ६, १५, १९, २१, २० या २८ 
तिथिर्यो में करे तो भी काभदायक रहेगा, किन्तु यदि श्रपने जन्मतियि के 
` शकर ( जन्मांक ) के श्रनुसार करे तो उससे भी ठीक रदेगा । यथा १८ 
तियि को उत्पन्न मरष्य ९, १८ या २७ तिथिको कार्यकरेतो श्रौर भी 
श्रच्छा दोगा श्रौर इसक्रे मित्र अंक २, ६, ९, १२, १५, १८, २१, ।२४, 
२७ या ३० भी श्रच्छेदैं। यदि ८, १७, २७ तियिरयो पर शनिवार 
राजाय तो वह दिन श्रौर भाग्यशाखी होगा । 
इसे श्रपने पहनने के कपडो, घर के पर्दो, युकदस्तो, मेजपोष, चाद्रं 
इत्यादि में गाढे रंगों का उपयोग करना चाहिये । यह गादा नीका, गादा 
हरा, गाढा खाकौ ईत्यादि का उपयोग करे तो इसे मनकी शान्ति मिलेगी, 
स्वास्थ्य पर काफी अभाव पडेगा यहां तक कि भाग्य में भी परिवर्तन होमा । 
इसे श्रपने गहनो मेँ नीलम यासरोने के तारो से बना हुश्ा विशेष प्रकार 


कां कांटा पटनना चाहिये । 


; 


सके ल्य १४ मई से: १४ जून तक लक्मग, १५ सेष्टेम्बर से 
१४ श्क्टुचर तक क्गभग, १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक क्गमगःश्रौर 
१५ जनम्ररी से १४ फरवरी तक का कगमग समय श्रच्छा रहेगा । इसी 
समय सें इसे भाग्य चमकाने के कर स्वणे श्रवस्तर मिलेगे 1 ३० वां, ३१ 
वां, ३९ वां रौर ४१ वां वष दखके जीवन में एक सुर्य समय होगा । 

स्वास्थ्य :- यह भायः. श्रपने उल्टे विचारों के कारणददी कटो, 
रोया मेँ फसखता दै । रतः इसे श्रपने पिपरीत विचारो को निकाल दूर फेंक 
देना चदिये । मानसिक कार्यो मेँ उल्कं रहने से इसे करक तरह की 
कटिनार्हयां उठानौ पडती दँ । इसे कान के दर्द, दान्त के ददं, घुटने, 
कमर इत्यादि के. ददं, मस्तिष्क रोग श्रवा शरीर के चमडे में किसी भकार 
के रोग के होने काभ्प्य रहतादै । टाम पर किसी दुधंटना से चोट कगने 
काभय होता हें। 

यदि कोई उत्तराषाढा नक्षत्रं मेँ उत्पन्नदोतो उसे रोगो मे कल्कस्य 
सल्फरिकम श्रौर काली मरियेटिकम नामक नमक्का किती श्रग विज्ञान 
शाच्नी की मन्त्रणा लेकर उपयोग करना चादिये । 

यदि श्रवणा नक्षत्रम उत्पन्न हो तो उसे सिल्का नामक नमक का 
उपयोग करना चादिये । 

यदि धनिष्ठा में हो तो उसे फरमफोस्फोरिकम नामक नमक का उपयोग 
करना चाहिये । 

इसे पेट की खरावी, जिगर; सिर दर्द, जोडा मे ददं या खून में खरावी 
मी दहो सकती है । इसके लिये गाजर, पालक, हरे शाक श्स्यादि खाना ` 


स्वार्थ्यपरद है । १५ जनवरी से १४ फरवरी तक लगभग, १५ जून से 
१४ जुलाई तकर कगभग श्रौर १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक लगभग 
के दिन स्वास्थ्य के लिये थोडे खराव रदेगें । इसके चये २, ४, ८, १२, 
१७, १६, २६, २८,.३२, २३५, २६, ४०, ४४; ५३, ८४८८; ५६, ६२, ६४ 
वषे जरा विशेष महत्व पृण होगे विशेषतया स्वास्थ्य के विचार से । 
जोवनसाघन यह टद्‌ निश्चयी, परिश्रमी, सख्त कायं करनेवाला, 
धे्यंशाली, उत्तरदायित्व को समने चाला चौर ऋार्यशील होता टै । यद 
कायं की गहराई तक जाकर कार्यं करना पसन्द करता द । इसकी मानसिक 
शक्ति श्रच्छी चिकसित होती टै श्रौर इसको इच्छाशक्ति भी टद्‌ होती टे । 
इन्दी कारणासे यदहटठेकाके कार्यो में, कषपिर्मेः ¦ सरकार के किसी भी 
उत्तरदायित्व के कायं मे श्रसुख होकर कायं कर सकता टै । यदि य्‌ 
स्वतन्त्रता से करे तो भी श्रपने कायं में सफलता प्राप्तकर सकता दै । 
यह धार्मिक कार्यो मे ओर राजनेतिक कार्यो मे भी सफलता प्राप्त कर सकता 
हे । यह सावधानी से श्रौर श्रपनी जिम्मेदारी समम कर किसी भी कार्ये 
पड़े तो उसमें सफल हो सकता दै । यदह किरी मानसिक शक्ति के कार्यं में 





भी सफ़ल हो सकता हे । 

मिजन श्नौर दानु ः- इसके मित्र वहत ही कम होगे, फिर भौ इसक्रा 
वोकचाक तो वहुर्ता से रहेगा । इसके सच्चे मित्र तो विरले ही होते है । 
इसकी मित्रता ४ १३, २२, ८, १५, २६ तिथिर्यो मेँ उत्पन्न होने वाको से 
भी हो सकती है । श्रौर १५ मई से १४ जून तक लगभग, था १५ 
सैष्टेम्बर से १४ श्रक्तवर तक लगभग के समय में उत्प मनुष्य से भी 


मित्रता हो सकती है । 


पाणिग्रहण :-- यदह जीवन के पिद्धले दिनो मँ श्रवा देरी से विवाह 
करता हे । इसका गहस्थी जीवन साधारण होता टै, फिर भी यदि यद 
एसी कन्या से विवाह करे जो कि १५ मई से १४ जून तक कगभग, १५ 
सेष्टेम्बर से १४ श्रक्तुवर तक्र कगभग, या १५ दिसम्बर से १५ रवरी 
तक कगभग के समय में उत्पन्न हो तो ग्रहस्थी स्वगंमय होगी । यदि कन्या 
१५ जनवरी से १४ फरवरी तक कगभग के समय मं उत्पन्न होतो उसे 
ठेसे वर से पाणिग्रहण करना चादिये जो क्रि जव किं चन्द्रमा वृष, क्के, 
कन्या, धन या मकर राशिमें हो, उव्मन्नहोतो उसकी दस्यौ सुखमय 
श्रौर सन्ततियुक्त होगी । 

यदि यह मकर लप्र में उत्पन्न हृच्माहो तो इसेषेसे वरसेया वधू से 
विवाह करना चाये जो करं जव करि बुध-भरणी, पूर्वाषाढा या पूर्वाभाद्र 
पदमेंद्ो, मंगल -ज्ये्ठा, श्रश्लेषा या रेवती में टो, शुक्र-रेवती, श्रश्लेषा 
या ज्येष्ठा नक्षत्र में टो, शनि-मधा, मूल या अश्विनी नक्षत्र मे हो, उत्पन्न 
टो तो दोना की ग्रहस्थी स्वगंमय, सन्ततियुक्त श्रौर कलह-कंकांस से दूर 
होगी श्रौर यह वास्तविक जीवन का उपयोग कर सकता ट । 


-~०अ<र००~ 








@ श्रपटडेट एलोपथिक, श्रष्र्वे दिक, यूनानी टेबलेट गाइड 
आयुर्वेदिक, यूनानी. फस (्नित रापवाण तथा पेटेन्ट.गोलियां एलोषैथिः 
की सफल तथा रोच्धाना काम मे आन वाली टेवलट्‌म, पिल्स, कंप््यूल 
अदि वन्न की वैज्ञानिक विधियां तथा उनके द्वारा सम्पूण रोगों कासफः 
लाज । ए. सी. शुक्ल मूल्य 36/- {छत्तो इपर 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी वाजार, चौक वडशाटेवला, दिल्ली- 
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ॐ ततीय अध्यायः 
१९५ फरवरी से १४ माचं तक लगभग 
हिन्दी मासः-फास्युन 


यदि इस समय में उत्पन्न हो तो शनि ओर युरानिस ग्रह ओर कुम्भ 
राशि के प्रभाव बाला होगा । उसके स्वभाव, हलन-चलन श्रौ मन पर 
इन्हींका प्रभाव होता दे । 
स्वभाव.;ः- यह दूसरों के स्व भाव, प्रकृति का वहुत ही अच्छ तरह 
से अवलोकन करके जल्दी ही पहचान जाने वाला होता दै। यह मिटनसार 
होता दै शयतः इसके मित्र॒ भी वहत होते ह । यद प्रत्येक वात को बहुत 
शीघ्र ही समम जाता दे श्रौर इसमें एक विशेषता यह भी द करि यह किसी 
भी किन बात को बहुत ही आसानी से सरक भापामें श्रौ वुद्धिमानी से 
दूसरा के समश्च खोल कर रख देता दै कि सव ध्राश्चर्याच्ित दहो जतिदें। 
यह दूसरो का अपनी श्रपनौ श्राक्रषण शक्ति से एकदम आकर्षित कर लेता 
द श्रौर श्रपनी चटपटेदार वातचीत से, सच्चाई से दूसरों का मनोरञ्जन करने 
म निपुण होतादटै, जरिन्तु फिर भी इसमे वचपन पाया जाताद्ै। यह 
कव), सोसाइ्ि्या इत्यादयो का शौकीन होत! ह । 
यह गहरे विचारो चाला, मन को एकम्र करने वाला, शुद्ध विचारो 
वाका होता है | श्रपने स्वभाव श्रौर प्रकृति को पने श्रच्छे मित्रो द्वारा 
खधार सकता टे, कर्योकिं हो सकता है कि यह किसी बुरी संगत मेँ पड़कर 
चरित्र खराव कर बेठे । यद्यपि इसमें दूसरों की प्रकृति के पहचानने का 
गुण भी है, फिर भी इसे भित्र दने के लिये अनत्यन्त सावधानी रखनी 


ति हि मा ७ अ य 


क 


यष्दिषे । कभ से. कम ईखे अपने जीवनं ऊे पलि २ येषं सो नित्र चनन अं 
वहत ठौ चतुरता श्रौर चाव्रधानौ रखनी चाहिये । 


यह परोपकारी, चतुर, दयालु, बली, कोमल शरीर बाला, जरी के साय 
विल्नस करने मेँ चतुर, बिना भयोजन के बात करने वात्र, अतिशठ, मित्रता 
से हीन, मलिन, दया दीन श्रौर सुखी होता है । 


यदि हम इसके दूसरे पदलु का श्रवलोकन करे तो यह निन, ओर 
इ विचारो का होता है । इसके किंखी सन्तान की त्यु होती है । यह 
श्रभ्रसज्न, जिद, श्रभागा, सफल, साधारण मध्यम ऊंचाई का, श्रपनी स्वयं 
की इध्यत सब जगह देखने बाला श्रौर फास मारने वाला श्रौर श्रसाधारण 
शक्ति वाला होता हे । 


यह मन की एकाग्रता से श्रपनी मानसिक शक्ति का विकास कर सकता 
हे किन्तु यह श्रज्ञीव प्रकृति का मनुष्य होता दे । यह ॒श्रारामपसन्द्‌, 
निदंयी, कठोर श्रौर असिदि कः श्छुकर होता दै । यह एकीन्त पसन्द 
करता टै श्रौर एकान्त में बेठकर सोचने वाला श्रौर केला मनोरजञन करने 
वाला होता दे । 


यह ॒श्रात्मविश्वासी होता है । इसका श्रात्मविश्वास रौर मन्‌ की 
एकाभ्रता ही इसके जीवन का एक रहस्य दै श्रौर यह ङ्ब, सोसादटिर्यो, 
देसोसियेशनो में घूमना धिक पसन्द करत। टै ! यह भ्रगतिशीख विचारी 
कां शौर राजनेतिक मेँ भाग लेने वाला लेता है 1 इते श्राकृतिकं दश्यां ष्म 
देखने का बहुत चाव होता है । यह किसी भी संस्था का संस्थापक श्रषधा 
अदयुख बनने को शक्ति वात्म होता है । यह कितने हौ आदमिर्यो के षौयं मे. 


४ 

कड हुषा. मी पने पे श्यढ़ेत्म ही अनुमय करता हे, फिर भौ कष 
 इत्यादियों मं जाना पसन्ड करता दै । यष्ट वादविचाद्‌ मं सचंदा दूसरा से 
षिपरीत ही बोलने का श्रादी होता, छ्छिन्तु फिर भी बडे शच्छेढंगसे 
अपनी वात छो वै्ानिष्ां रौर आविष्कारकरा की तरह नूतन श्रावरण देकर 
खमख्छाता हे रौर कभी कभी यष्टी विपरीतता इसके कटै शश्र बना देती टै, 
यपि इसी कोई कलद-कंकास करने को सचि नदीं होती टै, न्तु इसे 
खममने मे गल्ती खाजाते दै । शत्रुश्च को भी इसकी सराहना तो करनी 
पडती है, किन्तु वे इसको हमेशा नीचा दिखाने की फोशिशा करते ही रहते 
है । यष्ट कई बार तो धुराने नियमो को रह्‌ कर देता है या उनद्ी परवाह दी 
नहीं करता है शौर श्रपने नये नियम धक लेता है श्चौर सबद्धो वैसा दही 
करते देखना चाहता है । 


यह बहुत ही अच्छी समस शक्ति वाला, दूसरो पर सहानुभूति करने 
वाला श्रौर दूसरो के दुःख खेदुःखी भी होने वाला होता टै) यद वाद्व्रिवाद 
श्रौर तकं-वितकं करने में निपुण श्रौर सफल होता है । यदह यदि जनता 
के लाभाथं कोई कार्यं करे तो एक सफल कार्यकर्ता बन सकता है । यद 
व्यापार में श्रौर श्रार्थिक इष्टि से अच्छा होता दे । 


भाग्य :- इसका भाग्य भ्रायः दूसरों पर निभर होता है। ३५ वर्षं 
छे पूवं तक यह पने विचारो मेँ अस्थिर रदता हे भौर इसके जीवन ॐ 
२५ वं श्मौर ३० वे, २१ वें, ४१वेंश्रौर ४२ वें वर्षो मं मुख्य परिवर्तन 
हतादहे। भ्ये, ८, १२ बे, १६ ब, रण्वं, रण्यं, २८बे, ३२ दे, 


३६ बे, ४०्बं, ४८४, ४८२, ५२बं, श्वं, ध्ण्वं वर्षोतेभी ण 


४९ 


विशेष घटनाय देखने मे अर्वेगी । १२ वें, र२२वं, ४९ बं, ३१ ठं, ५८ब 
श्रौर ६७ वें वर्बो में थोडा कष्ट होगा । इसका भाग्य श्रायः अच्छे मिश्रो 
द्वारा ही चमकता दै, फिर भी यदह कोरे इतना भाग्यशाली नहीं होता ॥ 


इसके लिये सप्ताह मे सोमवार, शुक्रवार च्रौर शनिवार के दिन यच्छे 
होते है भौर यदिये दिन ४,१२याररया ३१ तिथिर्योमें पडेतो बह 
दिन रौर भी भाग्यशाली होता है । इसका मित्र शंक १ है तः १, १०, 
१९. २८ तियिर्यो मे भी यदि ये-वार पदं तो भी अच्छाहोगा। इसे अ्रपने 
पटनने के कपडे, चरके पर्दा, मेजपोष, चादर इत्यादिर्यो म जामुनी, बिजल 
रग, श्वेत-नीले का मिश्रण, श्वेत-भूरेक। मिश्रण का उपयोग करना 
चाद्ये , इससे इसके स्वास्थ्य, मन श्रौर भाग्य पर काफी अच्छा परख 
पडेगा । १५ जून से ९४ जुलाई तक कगभग, १५ श्रगस्त से १४ सैप्टेम्बर 
तक लगभग श्रौर १५ श्रक्तूवर से १४ नवम्बर तक कगभग का समय किसी भी वर्ष 
भें सके लिये शुभदायक् होगे । इसको पना भाग्य चमकाने के लिये कठिन 
परिश्रम श्रौर अच्छा मित्र द्टना श्रत्यावश्यक टै । इसका भाग्यशाली श्रंक 
४ है 1 इसकः कमाया हुश्रा घन परायः दूरे केही कार्यो मं रगता&। 
इसे श्ंगुटी या हार में हीरा या नीलम का उपयोग करना चाहिये । 


स्वास्थ्य - यह रधिराभिस्सरण, पाचनशक्तिकी कमी, घुटर्नो के 
ददं, पाव श्रौर शिष्टौ के दद, हदय के किसी रोग से, मस्तिष्क क किसी 
रोग से रोगी होता हे । यह बहुत सोचने वाका होता है इसी से मानसिकं 
चिन्तां इस धेरी रट्टी हैः ओर राः“ रेक विमारियां भी अधिक रहती है । 
यह पेट की किसी विमारी से, दांता के दुषंटना से, आंख की नि्बलता से, 


सेर 


ण्डकोव, पांव पर सूजन, पीलोया, दुचंटनी रो से से कष्ट रहते टै । इसे कमर 
ददेश्रौर सिर ददं भी टो सकता है। हो सकता हे फि पथरी को बिमारी खे भी 
पीडित हो श्रतः इसे श्रपने स्वास्थ्य मे खूव ध्यान रखमा चाहिये । इसके लवे 
२८ दिसम्बर से २७ फरवरी तक लगभग, ३० जून से ३१ सेष्टेम्बर तक 
लगभग के दिन थे।डे सावयानी रखने षाले हगे अन्यथा इसी समय में रोग 
से पीडित होगा । 

यदि धनिष्टा नक्षत्र में कोई उत्पन्न हो तो उसे रोगो मेँ नेट्रम सल्फरिकम 
नामक नमक लेना चाहिये । 

यदि-शतभिषा या पूर्ाभाद्रपद्‌ नक्षत्र मं उत्पन्न होतो उसे नेद्रूममूसे 
श्रौर काली कोस्फोरिकम नामक नमक का किंसी यच्छे डाक्टर की मन्त्रणा 

लेकर उपयोग करना चाहिये । 


इस समय में उत्पन्न मनुष्यो को वास्तव मे दवाईेयां इत्यादि लेने कौ 
श्येक्षा उपवास अधिक लाभदायक रहेगा । उन्हे मांस-मदिरा -धूघ्नपान तो 
विशेषतया हानिकर है । श्रपनी मानसिक अदृ्ति को कावू मै रखना श्रौर 
छ्नानन्द मं रहना श्रत्यावश्यक हे । इन्दे हरे शाक, गाजरे, पालक एत्यादि 
का श्रधिक उपयोग करना चाहिये । 


जवन साधमः-- यदह वियत्‌ इज्िनियर, वायरलेस के कायं मे, 
वायुयान के किसी कार्यं मे, टेलिग्राफ, रेख्वे श्रथवा टेरौफोन के किसी भौ 
कार्य ॒म सफलता प्राप्त कर सकता टं । यष्ट॒चरस्यकल्मविन्ञ, संगीतशच, 
मखोलिया, रंगभूमि का कलाकार भी बन सकता है । यहः राजनेतिक कायो 
म, रेड्यो शरोर चित्‌ के.का्था म. भी फाम कर शकता दे 1. जह वकील 


= 


चैर किसी मी मानसिक शक्ति के कायं में भो सफलता प्राप्त कर सकता, है । 
यह तकवादी. श्रौर जनता के जामा्थं किसी भी. कार्य म सफल कार्यकर्ता 
जन सकता हे । यह १क आविष्कारक भी बन सकता दै । 


मित्र ः--इसके मित्र तो बहुत से होते है, किन्तु से मित्र तो बहुत 
ही कम होते हैँ । इसका भाग्य भायः अच्छे भित्र द्वारा डी चमकता ३े। 
तफं-बितकं ही इसके शत्रु बनाते है । इसे रगभग ३० वर्षं तक तो अपने 
मित्र द्वन मे बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये अनन्यया बुरी संगत में पड़ने 
काभय रहेगा। इसकी मित्रता १, १०, १९, २८, २, ११, २०, २८, 
७, १६, २५ तिथि्यो मँ उल मनुष्यो से हो सकती टै । १५ जून से 
१४ जुलाई तक लगभग, १५ श्चक्तूवर से १४ नवम्बर तक लगभग, 
१५ अगस्त से १४ सेष्टेम्बर तक र्गभग के सगय में उत्प मनुभ्य से 
भी मित्रता ह्यो सकती हे । 


पाणिग्रहण ः--इसकी गृहस्थ घुखमय व्यतीत होती दै ओर श्चैरतो 
की संगति का श्रधिकब्रेमी होता ह । अतः किसी से भी वितव्राह करके सुखी 
रह्‌ सकता दे । यद जरा से दुःख से दुःखित दहो जाता दै ओरौर यदि स्य 
जीवन मे कोई अधिक दिल को चोट लगने वाखी बात होजायतो यह 
कभी कभी ्रपने को सम्भालने मेँ मी श्रसफ़ल हो जाता हे ओर दुःखी जीवन 
व्यतीत करने का भय हो जाता ह अतः दोनो वर-वधू को मेरा उपदेश है 
कि एसे कठिन समय के श्रद्धा रौर धेयं से काम लेना चाहिये । इस समय 
मे उत्पन्न मचुध्य की वोद प्रशंशा कर्दी अघ्यतो यह कटै बार तो. 
्रसाभारण कार्य भी करके दूखरो को श्रशव्यान्वित कर देवा हे श्रौए 


+: 


गृहटस्थी जीवन मे वर-वघु. परे इस प्रशसा के चुट की श्रावश्यकतः समख 
कर समय २ पर इस मागं काः भी ध्राश्नय लेना चाष्िये श्रौर परस्पर दुःख 
म मरेमसे काम करना चाये । यदि स्मय समय पर अशंसा कायां 
उत्साह का घुट नदीं चदाया गया तो यह सवंसाधारण की तरह दी रह 
जायेग। ओर इसकी सव उष्व अभिलाषा श्रौर श्राशार्ये निराशा में परिणत 
हो जायेगी श्रौर हो सकता हे कि बुरी संगत में पड जाय । इसके श्रादर्शो 
को उत्साह, प्रशंसा श्रौर प्रेम की आवश्यकता है । इसमें एक तरह की दिन्य- 
शक्ति होती है तः इसे उस दिभ्यशक्ति को विकसित करने के ल्य दमेशा 
 उत्साषित करना ही चादिये । दो सकता हे कि इसकी सन्तानो में से क्रिसी 
फी मृत्यु हो जाय । 


फिर भी इते श्यपनी स्य को स्वगंमय वनाने के हेतु १५ जून से 
१४ जुई तक लगभग, १५ श्गस्त से १४ सेष्टेम्बर तक लगभग, 
श्रथवा १५ क्तू्र से १४ नवम्बर तक रुगभग के मव्य मं उत्पल कन्या 
से षिवाह करे तौ बहुत ही शभदायकं परिणाम टदष्टिगोचर दोगा । इसका 
भाग्यशाली शक ४ होने से यह ४, १३, २२, ३१ श्रवा मित्र फे 
८ संख्या ) १, १०, १९, २८, २, ११, २०, २९, ७, १६, २५ तिथिर्यो 
मँ उत्पन्न व्यक्ति से ( युवक हो तो कन्या से श्रौर ङ्न्याहौ तो युवक से) 
विवाह करके खुखी हो सकता है । 


यदि युवक या युवती छम्भ राशि मे उस्पन टो तोउन्द देसे 
पाणिग्रहण करना चाहिये वदे. कि जंय. कि श॒क--ज्येषठा, रेवती या श्रण्ेषा 
नकाच्र में दो । श्रयदा शनि--श्रधिर्, श्श्लेषा, ज्येष्ठा, मथा, मूल या 





। शे 
रेवती नक्षत्र मेँ हा । या बुष- पूर्वीमाद्रपद, पूर्वाषाढा या मरणी मदन्र वे 
हो तो उनकी गृहस्यी खुखमय, सन्ततियु, श्रद्धा, मम॒ ओर उत्वाहपूर्व 
व्यतीत दोगी ।, यदि कन्या १५ फरवरी से १४ मां खक छेगमग के खकय 
त उत्पज्न हो तो वह्‌ रसे युवक से भी भरणय कर सकती है ज डि जख छि 
चन्द्रमा मिथुन ( शगशिरा, द्रा या पुन्वंखु }, सिंह ( मचा, शर्वांमाघ्रपद 
या उत्तरा ), तुला ( चित्रा, स्वाती, या षिशाखा ), कन्या { उत्तरा, स्त, 
याचिघ्रा) राशि्मे हो, उत्पलडहो तो गृदस्यी आनन्द ओौर उधार शे 
परिपूणं होगी । श्सकी सन्तान भी बुद्धिमान्‌, चच्चल, खन्द्र शौर ख 
देने बाली होती दे । 





श्रौगणलाय नमः 


वाचींनं बह्व 
्रजनमाला 


इस भजनमाला में प्रातःकाल गायी जाने वाली - प्रभाती से 

लेकर रान्निकोसोने के समय की शयन आरती तक के सभी 

पौराणिक तथा धार्मिक पद व भजन जोकि तुलसी, सूर, मीरा, 

कवीर, गिरधर, चन्द्रसखी, शम्भूदास, चरणदास, सनेहीराम, 

पद्याक्रर आदि सन्त कवियों द्वारा यथा-समय गाये गये है, संगृहीत 

है । प्रभ-प्रेमी प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए यह अनमोल पुस्तक है । 
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& चतुथं अध्याय 
१५ भां ते १४ एष्िलि. बक ऊमृभग्‌ 


हिन्दी मासः- चेत्र 
यद्वि श्रई मनुष्य इस खमय यें उत्प हो तो बह गु श्रौर नेपच्यून 


ग्रह ओर्‌ मीनरशि के प्रभाव वाला होता है। इसङ़े भरकृति -स्वभाव, मन 
इत्यादि पर इन्दं का भरभाव द्टिगोचर होगा । 


स्वभा --यद उत्तम कमे करने वाला, विद्याभ्याघी, बुद्धिमान्‌ , 
योग्य, नन्न, भोगी, मिष्टा भोजन का प्रेमी, सन्न, नित्रा में पूजनीय, उच 
आशाया वाला, उच्च पदवी की काक्षा वला, उच पदवी श्रौर उपाधियोँ 
आप्त करने वाला, विचित्र विचारो वाला, क्रय--विक्रयश्रादिके कार्यासे 
धन कमाने वाल, @ृदटुम्बीजना से सुखी, गुप्त वातो ओरौर कार्या से भयभीत 
होने षाला, खजनता से सवको सहायता करने वाला, मोती इत्यादि को 
स्यापार करने वाला, शान्ति का इच्छुक, धनी, धार्मिक कार्यो मेँ रुचि रखने 
वाका, श्रौरतो द्वारा मेम संपादन करने वाका, सुखी जीवन ब्यतीत करने 
वाका, श्रद्धत, सहायक, सदालुभृति दशनि वाला रौर पानी से चनी इडे 
अथवा पानी मेँ काम श्राने वाली वस्तु का व्यापार करने वाला होता टै 
अयवा प्रानी मे काम शाने वालो वस्तुश्रां परर कप्य करने वाला होता दै । 


यह यात्रा का बहुत शौकीन होता है । यदह पानी श्रौर प्रथ्वी पर की 
यात्रा करनेका श्रधिक इच्छुक श्रौर पसन्द करता है 1“ यह एक श्रच्छा 


्रेतात्मा््य से न्यषहार करने मे मध्यस्थ बन सकता है श्रौर अच्छा भक्त 
। २४ 


२५ 
भीः कर. खकक्म हे । यह भ्प्वनास्लौलक, सन्दे्ात्मकः धिकारो का; श्द्टत श्रौर 
अस्थिर चिच्र्ते कां होता हे, इसीखिये प्रायः व्यापार मेँ खोट करवां देता 
हे । यष्ट हिप्नोटिस्म, मेस्मेटिस्म के साित्यो को पढने का बहुत शौकीन 
दोता है ओर इसका रिग्यल्ञान भाप करने के छ्यि अधिक काव होता 
हे । यदह दयालु प्रकृति, च्ल, कामी श्रौर स्वभावमें दो मिश्र्णो बाला 
होता दै, श्र्थात्‌ यह ॒द्िस्वभावी होता दै रतः इसे पहचानना कठिन 
दो जता है । 


यह भतिष्ठा का पक्ता नहीं होता श्रौर श्रायः सबको अपने विपरीत ही 
मानता टै रौर थोडा वहमी विचारो का होतादहै। यह श्रार्थिलः दष्टिसे 
कोई भाग्यशालः नहीं होता, न्नौर इसल्यि थाडा चिन्तित रहता है । यह 
उत्तरष्टायित्व वाले कार्यो मं अच्छी तरह से सफकता भ्राप्त कर सकता हे । 
यह कलाः;मी ओर संगतप्रेमी होत। दै। इसे श्रपना भाग्य चमकाने के 
क्तियि काफी ऊचाव-निचाव श्रथवा कठटिनाइयो का सामना करना पडता हे । 
इसके मिन्न भी काफी ८ते दँ । यह किसी श्रन्नात वस्तु को श्रन्वेषण करने 
का इच्छुक होता हे । गदि यदह भयास रे तो इसकी इच्छाशक्ति श्रत्यन्त 
प्रक हो सकती ह । यदं जीवन के प्रत्येक पहलू को देखकर उसकी गहराई 
म जाने वाला दोता टै रौर पत्यक कायं को करने से पूवं उसके दोना पहलू 
( अन्धकार ओर चमक अथन। हानि श्रौ लाभ ` चा श्रच्छु भकार से 
्वलोकन करता है । 


इएखक्रे पानी के दारा 1र से श्रौर दूखरे- देशोके ऽय व्यापार से 
जभ होता दै । र-ॐ अथिति सस्कार करने वाजा, सहायभूति करते 


२६ 


वाजा, किसी को दुःखी देखफर `सष्टायता करने वाला, रोग में. दूसरी कौ 
खेवा करने वान्छ होता है । यह श्रपने रौर असिद्धि का इच्छुक होता है, 
किन्तु यदह समख नहीं पाता छि किस विधि से भरसिद्धि मिल्ेभी। यह 
शीघ्र ही सोच कर शीघ्री उस कायंको करने र्भ तत्पर दो जाता 
इसीख््यि इसको कई वार समना करि. ठै जाता *‡ । भाग्य को चमकाने 
के ल्ियि दरूको श्रात्मविश्वास, टद्‌ निशयता ओर धार्मिक विचारो की 
श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । इसके १४ वें, २१ बे, २५ ३ष१तें, २८ 
२५ वे, ४१ वें श्रौर ५० वें वर्षो में विशेष परिवतन दृष्टिगोचर्‌ होगा । 


यदह उच शाशा श्रौर श्राकांक्षारश्रौ वाखा श्रौर छ्िसी के नीचे रह कर 
कायं करने में श्पमान समने वाला होता दै। यह सव॑दा अपने को 
अत्येक स्थान पर उष्व अथवा प्रमुख बनता देखना चाहता दै श्रौर संसार 
मे एक महत्वपूणं कायं करने की ्रकांक्षा याला होता द! यह नियन्त्रण 
को मानने वाला दोतादहे श्नौर दूसरों कोभी नियन्त्रण मे रदना देखना 
चाहता हे श्रौर दूसरा पर श्चाप्ना चलने का शौकीन होता टै । यद प्रत्येक 
स्थान पर श्रपने विचार श्रौर श्राज्ञा को मनवाना चाहता दै 1 यदी.कारण 
हे कि इसके कटै शत्रु हो जाते है । यह दूसरों की सदायता करने में अपने 
को खुश मानता दे, किन्तु यदि कोई इसकी सहायता करे तो यदह एक तरह 
का शपने को ऋणी मान बंटता है श्रौर इसे धास्तव मे दृसर की सहायता 
लेना पसन्द भी नहीं पडता । 


यह जिससे प्रेम करता है उसे पूर्णरूप से निभाने का प्रयास करता है 
श्नौर उसी के पभाव से प्रभावित. रहता है । इसे यदि कायं करने का अवसर 


के 


मिले तो यह अपनी दकता श्रौर निषुणता दिखा सकता है, किन्तु इते 
श्रपने स्वतन्त्र विचारो मेँ दूसरों का आना खटकता है । यद्यपि यह पैसा 
कमाता भी बहुत ह श्रौर व्यय भी. बहुत करता हे श्रौर थोक पेसे के ल्यि 
चिन्तित भी रहता है, किन्तु फिर भी पैसे की इतनी पर्वाह नदी करता 
श्रौर श्नन्धाधुध व्यय करता रहता है 1 यह एक अच्छा कलाकार या 
चित्रकार या सन्गीतज्ञ या वरत्यकार बन सकता है, किन्तु इसे उत्तजना रौर 
उत्साह देने वाला चाद्ये शौर यदह एक श्नच्छा सफल कायक्ता ओौर 
श्न्वेषणक्तां श्रौर प्रेतात्मविथाविज्ञ हो सकता दे । 


आम्य इसे भाग्य को चमकाने के चयि काफी कठिनाय का 
सामना करना पदेगा श्रौर इसे कद वार श्रदश्य सकावर्यो का सामना करना 
पडता दै । इसे श्रपना भाग्य चमकाने के लिये उत्तेजन श्रौर उत्साह की 
श्रावश्यकता है श्रतः इसके मित्रो रौर जीवनसाथी को चादिये कि इसको 
सर्वदा उत्तेजना देते रहं श्रौर श्राप इसका परिणाम श्रत्यन्त॒श्राश्चयेवरक 
देखेंगे । इससे यदह पनी अकाक्षाश्रा श्रौर आशान को श्रासानी से 
फरीभूत कर सकता दै । दूसरो का श्चाश्रय ही भायः इसे उच्च कोटि श्रथवा- 
उत्तारुशिखर पर चढाता टै । इसका दिन्यं स्वभाव, अद्भत विचार, 
वमी स्वभाव श्रौर सबको पने विरुद्ध मानने वाला स्वभाव ही कद वार 
निराशा का श्रावरण पहना देता ट श्रौर ऊपर उठने मे अ्रसमथं वनाः 
देता हे श्रतः इसे एेसे विपरीत विचारो को निकाल बाहर फक देना चाये + 


इसा भाग्यशाली शंक २ है। इसे श्रपने सम्पूणं कार्यं २, १२, 
२१, २० तिथियों भँ रमे चाहिये श्रौर यदि न तिथि्यो पर गुरुवार, 


ब 
मंगलवार श्रौर कवार श्राये ततो वह दिन रौर भी -भाग्यशाली. होगा । 
इसके मित्र शंक ६, ९, १५, १८, २४, २७, भी बहुत श्च्छे हैँ । इसके 
चयि किसी भी वषं मेँ १५ माच से १४ रेष तक ऊगभग, १५ छुकाई से 
१४ अगस्त तक्र लगभग, १५ नवम्बर से १४ दिसम्क्र्‌ तक लगभग, 
मौर १५ फरवरी से १४ माच तक लगभग के दिन च्छे रहेगे श्रौर यद 
इस समय अपना भाग्य चमका सकता है । इस ० परय में शाने वाले स्वणे 
अवसरो को हाथ से न जाने देना, अन्यथा पद्कताना पडेगा । 


इसके लिये नीले, पीले, जमुनी रंग ॒श्रत्यन्त॒ल्माभकारी हैँ नौर इसे 
अपने पहनने के कपड़ा, घर के पर्दा, चादरररो, मेजपोर्शा, गुखदस्तो इत्यादिरयो 
मे इन्द्रीं र्गो का उपयोग करना चाहिये । इसे ्रपने गहना ( अंगरुटी, हार 
इत्यादियो ) में मोती, चन्द्रनग, नीकवणं नग, या दूधिया पत्थर का उपयोग 
करना चाद्ये । इससे इसके भाग्य में आश्चयंजनक परिवतेन होगा । इसके 
स्वास्थ्य श्रौर मन पर भी शुभ प्रभाव पडेगा श्रौर खख प्रतीत दोगा । 


इसके जीवन र्मे २ सरे, ९्वे, १२, ६ठे, १४, १५, १८बें, 
२१, २५्वे, २थ८र्वे, २७वे, रथव, ३० क, ३१, ३५, २२ के 
२६ रक, ३९, ४र्वे, ४१, ४५.वें, ४८, ५४्वें, ५१ वें, ५ 
५७ वे, ६० वें, ९३ वं, ६६ वर्षोमें इसे विचित्र श्रौर अजीब गरीदी 
ऋुभव हगि । २ सरे, १२ र्वे, २१वं, र्वे, ३९ वें, ४८, ५७ 
६& ३ श्रौर ७५ वें वर्षो नें इसे थोडा कष्ट होता दे । 


इसे श्रपने भाग्य को बनाने के कयि अपने विन्कार्येको बदरू दना 
चाये श्रौर संदा श्रपजे मन में यदी धारणा रक्खे ॐ इस काणं को चच्छी 


षि 
तरह से छर सक्ता हं । मेरे मे एक अद्‌ युत शक्ति है जिससै ककि ओ. कठिन 
से कठिन कार्यो को मी कर सकताह्ुं। मेरे श्क अद्‌भुत रकिका 
परवाह हमेशा अवाहित हो रहा है; किन्तु चमण्ड में एेसा न सोचना । थद 
समय मं एक चमत्कारिक प्रभाव इस विचार विनिमय का इसके ऊपर 
पड़ना प्रारम्भ दो जायेगा श्रौर शनेः २ यदह उच शिखरावरोह करने 
रगेगा श्रौर इसके ल्य यही एक रदस्य है जिससे किं निराशारूपौी भयंकर 
तरगों से निकल कर रारू टो सके श्रौर सफलता का आलिङ्गन कर सके । 
इसी को सब कठिनाइर्यो की कुज्ञी मानना । 


स्वास्थ्य :--यह भायः शारीरिक दरदा से, उधिराभिस्खरण, पांव या 
शिष्टो म चोट गने से, मानसिक चिन्ता से रोगी होता है। यह निवल 
होता टे श्रौर खून की खराबीसे, जो्णो के दरदो से, शरीर के किसी नीचे 
के भाग की चिमारी से, वष्टमी विचारा से, नख सम्बन्धी रोग से, अधिक्र 
काम करने से, शरीर के चमडे की बिमारीसे, कमर के ददं से अथवा 
कमर पर के गव्यि की तरह की किसी बिमारी से यह पौदित 


होता दे । 


इसे शरपनी खुराकमें अंगूर, सेव, श्रजीर, गेह, बादाम, जायफल 
इत्य.दि का भचुर माघ्ना मेँ उपयोग करना चाहिये 1 इसे २५ नवम्बर से 
२१ दिसम्बर तक्र कगभग, २५ जनवरी से २४ फरवरी तक र्गभगः 
२० मई से २० जून तक कगभग, १८ अगस्त से २८ सेष्टेम्बर 
तक लगमश का समय प्रत्येक -वषं मे थोडी सावधानी रखनी 
चादिये । 


३४ 

दि कोड पूर्वामाद्रपद में उत्प हो तो उसे कल्केरिया पत्रेस्फोरिका 
नामक नमक रोग के निदान के चयि किसी रच्छ डाक्टर से सलाह लेकर 
लेना चाहिये । 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मं उत्पन्न होतो उसे नेटरम सल्फरिकम नामक 
-नमक लेना चाहिये । 


रेवती नक्षत्र में उत्पन हो तो काली मुदियाटिकम नामक नमक तेना 
लाभदायक रहेगा । 


मिन्न यह श्रस्थिर विचारो वाला होता दै श्रतः इसके कोई रच्छ 
भित्र नहीं वन पाते, किन्तु फिर भी इसके बहुत से मित्र होते है । इसकी 
मित्रता १५ सेष्टेम्बर से १४ श्रक्तुवर तक लगभग, १५ जुा$ से 
१४ शगस्त तक ख्गभग, १५ माचं से १५८ प्रिर तक लगभग, 
१५ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक्र रगभग, श्रौर १५ फरवरी से १४ माचं 
तक कुगभग के समय में उत्प्न मनुष्य से हो सकती टै । ३, ६, ९, १२, 
१५; १८, २१, र, २७, २३० तिथ्या में चाहे चह किसी भी मास 
की ही क्यो न हो उत्पल्ञदहो तो भी मित्रता हो सकती है । कक, 
मीन, सिह, वृश्चिक राशि मे उत्पन्न मनुष्य सेभी इसकी मित्रता दहो 


सकती है । 


ज्ीघन साधन यह पानी के जहाज मं केष्टिन, मह्लाह, इ्ीनियर 
इत्यादि का कायं कर॒ सकता दहै । यह नसं, कम्पाउण्डर, डाक्टर, जेक के 
किसी काम, पानी क किसी भी कामम ्रौर किसी भी सावंजनिक संस्था 


29 


मं काये कर. सकता है । यष्ट॒दिभ्यज्ञान को विकसित करके मध्यस्थ 
काभी कायं कर सकता टहै। अपने जीवन को बनाने के चयि इसे 
श्रात्मविश्वास, एढनिश्वय की अत्यन्त श्रावश्यकता है श्रौर विपरीत विचारो 
कोद्र निकाल कर फक देना चाहिये । यदह एक आविष्कारक, संगीत्न, 
दत्यकार, चिच्रकार, कलाकार भी बन सकतादहै। इसे उत्तेजना श्रौर 
उत्साहित रने वाखा चादिये ताकरि यह उच्च शिखर पर पर्व कर कुछ 
कर सके । 


पाणिग्रहणः-हिचकिचाने का स्वभाव श्रौर श्रस्थिर विचार इसकी 
गृहस्यी मेँ खख नहीं खाने देते । श्रतः इस तरद के विपरीत विचारो को 
दूर करके गृहस्थ जौवन मेँ श्रद्धा, त्रम श्रौर वेयं से काम लेना इसके च्ि 
श्रेयस्कर होगा । इसकी गरहस्थी को सुखमय नहीं होती छन्तु यदि यह 
पेसी कन्या से प्रणय करे जोकि १५ फरवरी से १४ एप्रिक तक कगभग, 
१५ जुलाई से १४ श्रगस्त तक्र ठगभग, १५ सेंष्टेम्बर से १४ अक्तूबर 
तके लगभग के मध्य में उत्पन्न हो तो गहस्थी जीवन सुखमय व्यतीत होगा 1 
इसका भाग्यशारी श्रंकरे होने सेये ( कन्या या युवक) रसे का 
पाणि्रहण ऊर सकते दँ जो किं ३, १२, २१, या ३० तिवि को( किसी 
भी मास द्धी ) उत्पन्न हा । 


यदि कन्या १५ माच से १४ रग्रिक तक लगभग के समय में उत्पन्न 
टो तो उसे एसे युवक का पाणिग्रहण करना. चाहिये जो कि जव कि चन्द्रमा 
कर, सिह, मीन, भश्िक राशि श्रथवा पुनवखु, युष्य, श्रश्लेषा, मघा, 
पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफल्गुनी, बिश 7, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, 


(४. 


उत्तर्भाद्रपद या रेवती नैकत्र मे हो, उत्प तो तो गृस्थी उलमय श्यौर 
सन्तति युक्त दोडी 1 

यंदि यष मीन राशि मँ उत्प होतो इसे पसे से (कन्याहोतो 
युवक से श्रीर युवकष्टो तो कन्या से ) प्रणय करना चाये जो फं जव कि 
बुध-पुनवंख, विशाखा या पूर्वामाद्रपद नक्षत्रमेंदहो। या चन्दर यो गुरु 
रोहिणी, हस्त, पुनवसू , विशाखा, श्रदणा, पूर्वामाद्रपद नक्षत्र मेँ हो, ठत्यण 
दो तो गृहस्थ जीवन श्ानन्डदायक श्रौर उज्ञासमय व्यतीत होगा । 











, कि (९ 
गायन्त 
गायत्री की शक्तिसे विभूषित इस संकलन मे शक्तिशाली 
गायत्रो मन्त्र महिमा, गायत्री सन्त्र रहस्य, सायक व्याख्या, 
गायनत्री साधना श्रथं सहित, गायत्री सन्त्र, गायत्रो 
उपासना, चौबीस गायत्री, गायत्री स्तोत्र, कवच 
हदय, शापोद्धार, स्तवराज, चालीसा, भ्रारती 
तथा गायत्री पंजर आदि सभो कुछ 


र दिया गयादहे। 
मूल्य : विदेशमें:£ 4 (चारपांड)या. 
स्वदेश में : 21/- (इक्कोस रुपये) 8 (भाठ डालर) 


(अयाय य 
य - 


ॐ चड्छम अध्याय 


१५ एमि से १४ मई तक रऊगभग 
हिन्दी मासः-तैश्चाख 

यदि कोई इस समय के बीच के दिना मे उत्पज्न हो तो क्ह मंगर ग्रह 
श्नौर मेष राशि के प्रभाव वाला होता है । यह चर राशि डे आर जअभितसत्र 
वारी हे । 

स्वभाव ः- यदि कुच शब्दा में कटं तो इस समय मे पेष हो 
वाला कायंशील, साहसी, रोमाश्चक, परिश्रमी श्रौर स्वतन्त्र विच्तसं का होता 
दे । यह अपने कायं मे किसीका रोड़ा श्टक्राना बिल्कुल पसम्ड नकीं 
करता । यह अत्येक स्थान पर खधार चाहने वात्न होता है । यष्ट जस्थर 
विचार का होता है। यदह परिितेनशील जीवन क्छ चाहकं है । यह एष 
स्थान पर स्थिर रहना नहीं चाहता । इसे अत्येक कायं भँ भुल पद्‌ पर 
कार्य करना पसन्द दै । यदह किसी के नीचे रहकर कायं करना नहीं चाहता। 
यह हिम्भती च्रौर जोशीखा होता द । यह वदी वख ्राशाश्नो वाला होता 
हे, किन्तु यह स्वयं क्रिस भी विचार फो कायंरूप मँ परिणत करने में 
श्रसमर्थ होता द श्रौर यद्‌ चाष्टता है किं को$ दूरा मेरे कायं को कर्‌ देवे 
यह विचारशील, काल्पनिक, बुद्धिमान्‌ , फगदालू , कोधी, शीघ्र रमे 
द्मा जाने वाला, स्थिर श्रौर परिदतेनश्यीर होता दै । 

यह सदसी, २ पित्त विक्रार खे युक्त थरीर वान्मा, राजभा के खमाक 


छामन्द उपशोम गजे स्वस्य, ुदिःान्‌ , तेजसी, उत्तम क्णो से उक, 
` 23 
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पुण्य श्रौर गुर्णो का अन्वेषण करने वाला, बली, देव -त्राह्मणा मेँ भक्ति 
रखने वाखा, कामी, दीर्घायु, तृषातं शौर बन्धु-वान्धवो के खुख से 
युक्त होता हे । 
यदि स्वतन्त्रता से कायं करे तो यह एक अच्छा कार्यकर्ता हो सकता 
है । यह अस्थिर स्वभाव के होने से इतना -शूर्तीला नदीं दोता । यह तीव्र 
मस्तिष्कं शक्ति वाला, बातचीत इत्यादि मेँ शीघ्रता करने वाला होता टै, 
किन्तु किसी का न्यंग श्रौर तकं-वितकं सहन नहीं करता । यह दृद 
इच्छाशक्ति वाका होता दे । यह अपनी एृहस्थी जीवन मेँ श्रभ्रसन रहता 
 है। इसे खुशामद करवाना बहुत पसन्द है। यदी कारणदै कि यह 
. खुशामदी रषयो के वहकवे मेँ वहत शीघ्र रा जाता हे 1 यह सहानुभूति 
` दिखाने वा होता है । यह विचारो मेँ श्रौर कार्यो मँ शीघ्रता करने वाला 
होता दै । यह श्रपनी पत्नी को इन्दी कारर्णो से अच्छी तरह से नहीं समम 
पाता । यह भरत्येक स्यान पर श्रयवा कायं मँ अपने श्रेष्ठतम श्रौर उच्च वनना 
देखना चाहता दै चाहे वह धर हदो या व्यापार हो अथवा श्राफिस हो । 


` श्रायः इसे दुषेटनारये, चो, हाथ -पांव इत्यादि का कटना होता ही 
रहता दै क्योकि यह ॒लापरवाह होता दै। क्रोधौ हेनेसे दोटी छोटी 
वार्ता पर भी ल्डने क्गतादहै, श्नौरकरोध्मेन बोलने वाले शब्द भी 
चो जाता टै । 

यह रपे जीवन में, व्यापार मेँ श्रथवां आफिस मे शरपने विचा के 
श्रनुखार टी कायं करना चाहता है श्रौर यदि को$ इसके कार्यं मेँ श्राकर 
शकावटं डाले तो इसे बहुत बुरा लगता है । इसे किसी का नौकर यवां 


द्वे 


गुलाम या परतन्त्रता में रहकर कायं करना विल्छुल पसन्द नहीं हे क्योकि 
यह शअग्रिणी बनने का चाहकं दै । यह दिम्मतयान, शारीरिक श्रौर मानसिक 
शक्ति का विकास करना चाहता है श्रौर मानसिक विचारो मे अरमण करने 
वाला होता है । यह एक स्थान पर टिक कर कार्यं नही कर सकता इसलिये 
इसे क्रिंसी कायं मेँ सफलता भी नदीं प्राप्त होती । 

भाग्यः- -एपना भाग्य चमकाने के चिये बहुत सी कठिनादह्यो 
का सामना करना पडेगा । इसे श्रपने भाग्य चमकाने के जयि बहुत सेः 
स्वर्णावसर मिलते दै, जन्तु श्रस्थिर विचार श्रौर एक स्यान पर टिक कर 
कामन करने के स्वभाववाखा होने से अपना भविष्य खराब कर देता है । 
श्रौर यही कारण है कि क्रिंसो कायं मे सफलता भी नहीं भप्त कर सकता । 
हँ! यदि इसे स्वतन्त्रता से किसी कायं को करने दिया जाय तो ौर कोई 
उसके कायं में कावर श्रौर मायापच्ची न करे तो यह एक सफल कार्यकर्ता 
वन सकता है श्रौर उस कायं को बुद्धिमत्ता से करके चमक जाता है । 
यदि किसी कायेको करनाहोतो इसके लि ९, १८ श्रौर २६ किसी भी 
इग्लिश मास को तिथियाँ शुम है । मंगलवार के दिन कार्यं प्रारम्भ करना 
भी लाभदायक दोगा श्रौर यदि यह वार ऊपर कहीं तिथ्या महो तो ओर 
भी शुभदायक दै । इसका भाग्यशाली संक ९ दे। 

स्वास्थ्य :--सिरददं, दांता में दद॑, श्रांखो की -खरावी, मस्तिष्क की 
खराबी, कान मे दर्द ्रयवा कान की को$ दूसरी खराकी, नस सम्बन्धी 
खरावी होने का भय होता है । दुधंयनाय होने का मी भय रता ह । इस 
अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहा पर सेर, अच्छी नीड अर 
पूणे ्राराम की अत्यन्तः ्रावश्यकता है । 


ब । 

यदि क्र मह्य द्धी नात्र, उत्प हष्छ द्ये तो उसे रोर्गा. मे 
मेनका प्येस्फरोिख नामक्रः नम्रक का उपयोगः कना. चाहिये । यदि 
अयणी न्त्र में उक्तल्न हो त फेरम प््सूफोरिकम, नमक नमक का उपयोग 
कना चाहिये । . यदि. इतिका्मे द्धे; तो काजी- सुरियादिकम नामक नमक्र 
का उपयोग करना चाहिये । इसे कल्य मिचं, अदरक, हसन, प्याज इत्यादि 
का.भलुर . मात्रा म उपयोग करना चादिये । २५ माचं ते २४ मई तक 
कगभग, २५ सेप्टम्बर्‌ से २४ नवम्बर तक लगभग क॒ समय स्वास्थ्य के 
ब्िये थोडा खराब. होने से सावधानी रखना च्रावश्यक है । ९ वां, १८ वा, 
२७ नां, ३६ वां, ४५ वां, ४४ वां, ६२ वां, ७२ वां, ५५ां वषं जरा 


कष्ट वले है । 


मिजन -जल्दीबाजी, गुस्सा श्रौर स्वतन्त्र विचार करिंसी को श्च्छा 
मित्र नहीं बनने देता । यदि यह १५ श्रगस्त से १४ सेप्टेम्बर, १५ श्रलूवर 
से १४ नवम्बर श्रौर १५ दिसम्बर से २४ जनवरी तक लगभग के वीच 
मेँ उत्पन्न मनुष्यसेमित्रता करे तो च्छा मित्र मिलने की धिक सम्भावना 
रहेगी अथवा ९, १८ ओर २६ तिथिर्यो मे उत्प्च मनुष्य से भी अच्छी 
मित्रता हो सकती हे । 


जीवनसाधनेः--यह किसी भो जिम्मेदारी वाले कायं पर चमक 
सकता ह । यह मैनेजर, निरीक्षक, भवन्धक, संस्थापक, लेखक, तकंवादी, 
ब्यापार में प्रमुख पद पर, प्रोफेसर, मास्टर, संचालक, विह्वापन करने के 
कार्यो मे एक असिद्ध कार्यकर्ता हो सकता है । अमिश्राय यह हे कि जहो इसे 
स्वतन्त्रता से कायं करना मिलेगा उधर चमक जायेगा अन्ययः नदीं । 


। ० 
इसके ल्थि सोभवार, भैगलवार, यु्वार श्रे रधिवार के ` दिन भर्ेक 
संपरीहि मेँ अच्छ ह । रोहिणी, दस्त, श्रषणा,. उत्तरामाषपद शीर उत्ति 
नक्षत्र अत्येक कायं में शुम दै ओर ककं, सिह भौर धन रशि स्ने में हो 
तो जिसका मेष राशि ऊर्न हो उसके लवि लामदायक है । , , 
यह अच्छे व्यक्तित्व वाला श्रौर अाकर्षैक होता है । इसके पास धन 


भी काफी राता दै । यह श्रायः गवनमेन्ट की नौकरी करना अधिक पसन्द 
करता है । 


विवाहः स्वतन्त्रता, अरस्थिरता, कध, तकं-वितकं इसका गृस्थी 
जीवन खराव कर देता हे, त एव्र इसे इन विचारो को निकार कर ही शदस्यी 
जीवन में पविष्ट होना चाहिये, अन्यथा दुःखभय जीवन व्यतीत करना पडेगा, 
गृहस्थी मे शान्ति श्रौर धेयं की आवश्यकता होगी, फिर भी यदि ` यह 
१५ छ्गस्त से १४ सेष्टेम्बर तक लगभग, १५ अक्तूबर से १४ नवम्बर 
तक रगभग, रौर १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक कगभग के बीच मेँ 
लत्पन्न कन्या खे पाणिग्रहण करे तो शुभदायक होगा श्रौर श्हस्थ जीवन 
सुखमय व्यतीत होगा । यदि मेष रग्न हो तो ककं, सिंह, रौर धन राशि 
के ऊग्नवाली कन्य से विवाह करे। कन्या जो उपर कटे दिर्नो में 
( १५ एषि से १४ मई तक ठगमग ) के बीच में उत्प हो वो उसे यदि 
मेष ग्नवाली हो जब कि सूयं, चन्द्रमा या शुख कृत्तिका, उत्तराफल्गुनी, 
उत्तराषाढ़1, रोहिणी, इस्त, वणा, पुनर्वसु, विशाखा, ` पूर्वाभाद्रपद नकषतर 
मे हो श्रौर कोई मनुष्य इस समय में खत्पन दो तो कन्या को देते मनुष्य 
से ही वरना चादिये ओर अथवा शुक रोहिणी, दस्त अथवा भवणा नदात्र 


< 


मे उत्पन्न हो तो भो त्रिवाह करना श्युम हे । यदि चन्द्रमा मेष ( अश्विनी, 
सरणी, कृत्तिका ), सिह ( मघा, पूर्वााद्रपद शौर उत्तराभाद्रपद ) श्रवा 

धन ( मूल, पूर्वाषाढा श्रौर उत्तराषाढा ) राशियों मेँ टो नौर रेखे समय मेँ 
यदि कोई मनुष्य उत्प्नष्टोतो ष कन्याको रेखे मनुष्य से ही विवाह 
करना चाहिये । अथवा = ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७ श्रौर 
३० इग्लिशि की क्ठिसीभी तिथिर्मे उत्पन्न होतो भी विवाह क्रियाजा 
सकता है । | 

विशेष बाते -भत्येक १५ वषं के उपरान्त यह श्रपने जीवन में 
परिवतंन देखेगा । १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक ऊगभग, १५ एप्रिङ 
से १४ मई तक रंगमगं श्चौर १५ श्रगस्त॒से १४ सेप्टेम्बर तक कगभग 
श्नौर १५ - ्रक्तूवर से १४ नवम्बर तक लगभग के दिन प्रत्येक वषं में 
अच्छे ररहेगे । 

लाल रंग के कपडे, पर्दे, गुलदस्ते, चादर इत्यादि धरो में उपयोग 
करना चाहिये उससे बहुत लाम होगा । 

९, १८ श्नौर २७ तिथियां प्रत्येक मास के व्यि शुभप्रद दै ओर यदि 
मंगलवार, सोमवार, गुरुवार श्रौर रविवार इन तिथियों मे शरावे श्रौर खे 
खमय मे कायं करे तो लाभप्रद होगा । भाग्यशाली नं° ९ है । 

इसके जयि श्रंगूटी अथवा हार मेँ लार अथवा मुंगा उपयोग में लना 
चाये इसे भाग्य मेँ काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा । 


न 


© षछ अध्याय 
१५ मई से १४ जून तक रगभग 
दिन्दी मास ज्येष्ठ 


यदि कोई मनुष्य इस समय के बीच मेँ उत्प हो तो वह॒ शुक्र भ्रह 
श्रोर इषम राशि के भ्रमाव वाला होगा। यह स्थिर श्रौर प्रथ्वी के 
चिह वाले दै । 


स्वभाव :--यह घे्यंशाली रौर सहनशीर होता है । यह श्पने 
विचारो को बदलने में थोडा मन्द होता दै। यह कुक पुराने विचारो का 
होता है । यह किंसी भी विचार को मानने मेँ थोड़ी देर लगाता है, यदि 
उस विचार को मान गया तो शीघ्र बदलता भी नीं है। यदह शान्ति का 
चाहक होता दे । यह किसी वात को एक बार कह कर फिर॒ दुबारा कहना 
पसन्द नहीं करता । यह कठिनादर्यो का बङी टदृता से सामना करने वाखा 
होता दै । यदह ्ात्मविश्वासी होता हे । यह शीघ्र कोधित नदीं होता, परन्तु 
जब क्रोधित होता है तो फिर रागा पा कु नहीं देखता श्रौर उसे शान्त 
करना भी कठिन हो जाता है । इसकी इच्छाशक्ति बहुत दद्‌ होती है । यद 
हटी स्वभाव का होता है । 


यह क्षमाशील, चश्वल, विदेशवास में सचि रखने वाखा, तीतर, विचित्र 
बुद्धिवाला, कम को देर से करने वाला, लोगो मे. भावनीयः; सुगन्ध, वु्फ़, 
मोजन, वज्ञ तथा पश्यो के खख से युत भौर भीड़ होता दै । 
3९ 


नीला, गुलाबी श्र हरा रंग इसके ल्ियि शुभ है । यदि यह्‌ श्रपने 
चर के पर्दा, मेजपोश, पहनने के कपद¡ इत्यादि में इसक्रा उपयोग करे तो 
बहुत लामदायक दोगा । न्दी र्गो के गुकदस्ते बनाकर चर मेँ रखने से 
ओ शान्ति मिलेगी । काला रंग इसके ल्यि हानिभ्रद होगा श्रतः यह रंग 
बिल्कुक उपयोग मं न रये : श्चंगुटी या हरि मे हीरा गाकर पहनने से 
ङी भग्य में काफी परिवसेन होगा । 


इसे अपने विवाह मेँ शीघ्रता नदीं करनी चादिये नदीं , तो पछ्छताना 
पडेगा । यदह अपने कायं को करने मेँ बहुत टद होता है 1 जिसकी हठ 
परकढ्‌ लेता है उसे पूर्णं करने पर ही दुल जाता है । यद रोमाश्वक कार्यो 
को तरफ अथवा रोमाधक कहानिर्यो का शौकीन होता है । यदि यह धनी 
हो तो अपने मि््रोको हमेशा खश करनेकी कोशिश करेगा। यहकठा ` 
भमी होता है । यह संगीतममी अर न्दर वस्तुच्यो का चाहक होता दै। 
` यह्‌ श्रपने को प्रायः ही समभ पाता है कि इस कायं को करने का उदेश्य 
क्या है । यह हिम्मती, परिभ्रमी, रदस्वभावचाला, साहसी, दटी, किसी 
वस्तु को देखकर उसश्ने सीखने की इच्छा रखने वाला, दिन्यक्षान, 
प्योतिषविया, हस्तरेखा विज्ञान, मरेतात्मविया, श्रध्यात्मविद्ा इत्यादि को 
सीखने की सचि वाला होता है । यह भ्रायः दिया हु्रा प्रण भूल जातां है । 
यह उुद्धिमान्‌ , शप्र सोचने वाला, स्वच्छ विचारो का ओौर स्वच्छ हृद्य 
क्ाडहोतादे। 
इसकी इच्छाशक्ति, टद मि्णायफ शक्ति, ध्यक्तित्व छोर जोश इये भाग्य 
यरं शिश्वि छने शे मीं रोक सकते । ससी छमरण से जो फि वृर परल 
के टै वे सस्त, च्यक्ेण्य शौर भास्तिंक घम शकते ह । 
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शो संकताषै कि पहली सन्तान मे यदि कन्या उल्ल हो तो 
सर जाय । 


भाग्यः श्रपने भाग्य को चमकाने के लिये क स्वर्णावसर 
मिख्ेगे । इसे अपने भाग्य को चमकाने के ल्य रौर उ्व शिखर पर 
पर्टचाने के चयि बहुत सी कठिनाद्यो का सामना करना पड़ेगा । य 
पारितोषिक अयवा उपहार भी पा सकता है । इसे छोटरी इत्यादि का भी 
शौक ्ोताहै। इसे न्यापारया जमीन्दारी के कर्मे से पैसा मिल 
सकता है ! भायः श्रावी रायु के वाद इसे घन मिलता है, फिर भी इसकी 
्मायिक स्थिति अच्छी होती है । इसका भाग्यशाली अंक ६ हे। 


इसके जीवन मे १२ वां, १८ वां, रथ वां, २० वां, २६ वां, ४२ वा, 
व्वा, ५्४्वां, ध्ण्वां, र्क्वां, स्वां, २७वां, ४५बवां, ६३ चां, 
७२ वां, १५वां, रषा, र्४्वां, २७वां, ३१ वां रौर ४१ वां चषं 
कु विशेष महत्वपूणे भाग भजेगे । 


स्वास्थ्य :-- यह श्रच्छे स्वास्थ्य का, ददृशरीरवाला होता है, फिर 
भी अधिक खाने से पेट की खरावी का भय रहता है । चिन्ता से, राम 
पसन्दगी से श्रथवा शौकीन विचारोके कारणसेभी कष्ट सहन करने 
पडते है । इसे अण्डकोष के दर्द, न्वंस (नस सम्बन्धी ) खरावी, 
रुधिरामिस्सरण, दांता कौ खराबी, गले की खरावी, रसिक इत्यादि, खांसी, 


जाम इत्यादि का भो भय रहता दै 1 इसके नाके मी किसी तरह की 
विमौरी ॐ होमे छ मय रहेगा । 


}: 


यदि यद कृत्तिका नक्षत्र मे उत्पन्न होतो इसे काली मुरियाटिकम 
नामकं नमक का उपयोग करना चाहिये । 


यदि रोहिणी नक्षत्र्मेोतो कल्कसिया फ्लुटिका नामक नमक का 
उपयोग करना चाददिये । 


यदि खृगशिरा नक्षत्रम होतो नेटूम फोस्फोरिकम नामक नमक का 
उपयोग करना चाहिये । इसे श्रपनी खुराक में लोभिया, बादाम, तरवूज, 
नाश्पाती, श्रलीर, खोकाट इत्यादि का उपयोग करना चाहिये । इसके 
२५ एप्रिक से २४ मई तक लगभग, २५ सेष्टेम्बर से २४ नवम्बर तक 
लगभग के समथ में स्वास्थ्य के चयि सावधानी रखनं। चादिये । 


 जीवनसाधन :--यह वकील, डाक्टर, चालाक कलाकार, वक्ता, 
जनता की रगभूमिका एक अच्छा वक्ता, स्टोक एक्स्चेल ( हण्डी इत्यादि 
कीदलाली का क्रायं), कम्पनी भ्रोमोटसं ( करिसी भी कम्पनी के कायं 
के लिये उत्साहित करने वाला ) ओर सरकारके क्रिसीभी विभागमे 
उत्तरदायित्व वाले पद पर कायं कर सकता है । यदह कर्तव्यशीकर होता दे, 
श्रतः यद किसी भी एक कार्यं पर कग कर कायं करे तो उसमे सफल हो 
सकता है, किन्तु यह तर्क वितकं नहीं पसन्द करता । यद पसा कमाने के 
नये २ ठंग निकालता हे । यदह जमीन-जायदाद के कार्यो मेँ भी अच्छा 
पसा कमा सकता है । राजनेतिक कार्यो मं, वियाखयो मे, विश्ववियाल्यो में 
्ध्यापक श्रवा प्रोफेसर इत्यादि का कायं कर सकता है । यह अषधारयः 
के किसी भी कायेमें लग सकताटहे। यह कषिविक्लान की परशिनरिरयो 


४ 
इत्यादि का भ\ कायं कर सकता हे । नेवीमें भी काम कर सकता ह । 


यह ॒ लेखक, कविं, ज्योतिष-प्रेतात्मविया इत्यादि के कार्यो म भाग 
ले सकता हे । 


यह पने को सचा, स्थिर, विश्वासी मानने वाला होता है । यह 
कामी होता है, परन्तु उसी समय अपनी वासना को रोक भी सकता है 1. 
यह श्रपनी पसन्द श्रौर नापसन्दगीमे टद होता दहै। यह शान्तिका 
चाहक, कल्ह-विग्रह श्रौर तकं-वितकं को नहीं पसन्द करता । यह 
श्रपने कायं मेँ मन्द हदोतादै। यदह नये २ तरीके के भोजन खाना 
पसन्द करता दै । 


यदि हम इस समय मे उत्पन्न मनुष्य का दूसरा पहलू देखं तो यह 

यदि मध्यम स्थितिकाभीहोतो भी धनी लगता दै। यह जिसको प्रेमः 
करता है उस पर तन मन धन सव न्यो्ठावर करने को तेय्यार हो जाता 
हे । यह श्ारामपसन्द, फौशनेवल, मनोरञ्जन को पसन्द करने वाला, 
मित्रो को खिलाने वाला रौर स्वयं भी नये २ खाना खाने वाला, पुराने 
विचाररोवाला, श्रौर किसी नये विचार को स्वीकृत करने पर शीघ्रता से 
नहीं छोडता । यह भाग्य को माननेवाला होता दे । बुरे मनुष्यो की संगति 
में श्राने सेध्रष्टभीदहो सकरतादहै। यदह दृद श्रभिलाषावाका, दद विचारो 
का श्रौर घन कमाने के नई २ विधियां द्वंढने वाला होता हे । यह शराब, 
मांस खाने की आ्रादत मे भी पढ़ सकता है । यह निर्मम, निदंयी, कठोर, 
र्या श्रौर हस्यारा भी हो सकता हे । 
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यंदि यह श्चपने को खार ले तो ईमानदार, श्च्छा कायेकर्दा, भख्छा 
मित्र, बुद्धिमनि, साहसी, येयेशाली, सहनशील, भिप्मेदारी को समने वाला, 
परन्तु पुराने विचारो .का होता है । 


इसे पैदल सफर ८ यात्रा ) शधि करनी पडती है, श्रौर पानी की 
. यात्रा भी होतो है, यह दीव गति के वाहना का अशं सक श्रौर चादक है 
तः हो सकता है कि वायुयान मेँ भी यात्रा करे । भायः २५-२० वषं की 
श्रायु के पश्चात्‌ ही यद धनी होता ह । 


इसके जीवन के १६, २४, ० श्रौर ३२ वां वधं बहुत ही महत्वपूणं 
होगे । य श्रत्येक कायं वड़े लम्बे २ विचारो के वाद बहुत देरी से करता 
है । इसके ५, २९, २७र्वे, ४५ वे श्रौर ५० वें वधे मे मुख्य घटनायें 
होती है । इसके ज्यि १५ सेष्टेम्बर से १४ श्र्त्वर तक रूगभग, १५ 
नवम्बर से १४ दिसम्बर तक कगभग, १५ जनवरी से १४ फरवर तक 
कगभग के दिन किसी भी वषे मेँ शुमदायक देगे । यदि यह श्रपना प्रत्येक 
कायं शुक्रवार, मंगख्वार अौर वीरवार को करे रौर यदिये दिन २, ६, ९, 
१२, १४, १५५ २१, २४, २७ रौर ३० ईग्लिश के किसी भी मास 
की तिथियों में पडे तो बहती शुम दै, विशेषतया यदि £ १५ 
रौर २४ तिथियों मे श्रये तो श्रौर भी शुम होगा। भग्यशाली 
नम्बर ६ है। | 


मिज दसके बहुत से भित्र होते दै । इसके मित्र भायः बडे घराना 
खे, सभ्यसमाज, जमीनदारो, ताल्लूकेदारो, वेक, पसा धश्नेवार्लो, 


>; 
खर्छ अफसरों, सज्राश्नौ इत्प्र्दि खे. दोती है । ण्ठिर भी यद १५ अनव्ररी 
सेः १४ फरवरी तक कगभग, १५ सेष्टेम्बर से १४ अक्तूव॒र तक लगभग, 
श्यवा १५ नन्रम्बर्‌ः से १४ दिसम्बर तक के समय में उत्पन्न से भी मित्रता 
कर सकता है अथवा &, १५ ओर २४ किसी भी मासकी तिथियों में उत्पन्न 
मनुष्य से भी मित्रता कर सकता है । 


पाणिग्रहण {विवाह इसके ल्यि एक महत्वपूणं विषय है शतः इसे 
विवाह के ल्यि शौघ्रता नहीं करनी चाहिये । प्रायः इसकी पहली शादी तो 
इसी तरह की होती दै । यह जिसको जिस तरद से प्रम. करता है, उससे भी 
उसी तरह का प्रेम चाहता है । यह शान्त, कोमल श्रौर प्रेमी स्वभाव कः 
होने से घरमे क्रिसी तरह का कलह ककास नहीं देखना पसन्द करता । 
इसे श्रनिच्च्ित विवाह कदापि नदीं करना चाहिये । इसे विवाह करने से 
पूं शच्छी तरह से सोच-विचार करना चादिये । फिर भी यदि यह 
१५ सेष्टेम्बर से १४ श्रक्तुवर तक कगभ,, १५ नवम्बर से १४ दिखम्बर 
तक लगभग, १५ जनवरी से १४ फरवरी तक्र लगभग के वीच में 
उत्पन्न हने वाको कन्याका पाणिग्रहण करे तो इसकी गृहस्थी सुखमय 
व्यतीत होगी । यदि कोद कन्या १५ मईसे १४ जून तकके समयमे 
उत्पन्न हुई हो तो उसे एसे . वर से वरना चाहिये जो किं जव कि चन्द्रमा- 
तृष, कन्या, ब्र्चिक ओर मकर राशिर्मे दहो, उत्पन्नो तो दम्पति उसे 


गरहस्थी चला सकगे । 


यदि युवक या युवती दष राशि में उस्न हतो उसे रेसे से विवाह 
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करा ` चादिये जो फ्रि जव कि शुक--अश्लेषा, कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी, 
ज्ये उत्तराषाढा, या रेवतो मेँ हो । या शनि- आद्र, मधा, अश्विनी, 
शतभिषा या मू नक्षत्र मे हो । या सूये-्रश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र 
मेदो । राहु या बुध- ज्येष्ठा, रेवती या श्श्लेषा नक्षत्रम दो तो -गरदस्थ 
जीवन स्वगंमय व्यतीत होग। । 


~ या - 


महापुरुषों के दृष्टान्त 


@ अत्यन्त ग्‌ढ़ बात प्रत्येक व्यक्ति को समज्ञ में आसानी 
मे नहीं आ पाती, लेकिन वही बात दृष्टान्त देकर 
सरल भाषामें समञ्ञाईजातीदटैतो श्रोता शीघ्र 
ग्रहण करलेतादहै। 

@ दुष्टान्त के आधार पर श्रोता उक्त उपदेश षर 
गम्भीरता पूर्वं क मनन करं उसका आचरण करने 
लगता है। 

@ वस्तुतः वही दष्टान्त मान्य होते है, जो शास्त्र सम्मत 
जीवन-दशंन एवं मानव-दशेन से ओत-प्रोत हों । 

@ प्रस्तुत पुस्तक मे संकलित दृष्टान्त भी आत्मज्ञान 
तथा दिशाबोध देने वाले हैँ । मूल्य 36 


` देहाती पुस्तक भण्डार (९०९० 
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प सपव अध्याय 


१५ जून से १४ जलाई तक कगभग 
दिन्दी मासः-आषाद्‌ ` 


यदि कोई मनुष्य इस समय मेँ उत्पन्न हो तो उसके आआचार- बिचार 
स्वभाव पर बुध ग्रह रौर भिधुन राशि का प्रभाव पाया जायेगा 1 मिथुन 
राशि का चि हवा हे नौर यह दविस्वभाव श्रौर अस्थिर होता दै । 


स्वभावः यदह किसी वात. पर तब तक विश्वास नहीं करता जब 
तक किं वह स्वयं श्रपनी श्रांखो से न देख ले, अथवा उसे अच्छी तरह से 
सिद्ध न करके देखे । यह काय में, कारण श्रौर सिद्धिको देखने वाला 
होता हे । यह बुद्धिमान्‌ , योग्य होता है । "यह भत्येक बात को बहुत 
ही बुद्धिमानी से श्रच्छी तरह साधारण शब्दों मे समफने की शक्ति वाला 
होता दे । यह किंसी भी विषय को श्रपनी बुद्धिमत्तासे शीघ्रही समभ 
जाताहै। यह कईर वारदो दो कायं इकट्ठे करता है । इस अकार से 
मिधुन राशि का द्विस्वभाव होने से यह भी डबल विचारोके ्रनेके 
कारण एक कायं को मध्यमे ही छो देता हे। ` 


यह गणितशान्न श्रौर कलानां को जानने वाला, न्दर, आख्चयकारक ` 

बाणी बोलने वाला, परसिद्ध, विनयी, नीतिशाच्ञ को पदने का इच्छुक, अधिक 

ज्यय करने वाला, बहुत बोलने षाला, जी के समान स्वभाव वाला, 
४५ ` | 


८ 


गुरु का प्रिय, मन्दाभि वाला, उत्तम कमं करने वाला श्रौर श्त्यन्त 
अभिमानी होता दै । 


यह बातूनी होता है। यह दूसरे का मनोरज्ञन पनी चटपटेदार 
वातो से कर सकता हे । यह जब ॒तक-वितकं पर उतरता है तो दूसरी 
पार्टी को अच्छे या बुरे तरीका से हराने का प्रयास करता डे । यह पशसा 
का इच्छुक होता है । यदि कोद इसको प्रशंसा करके काय॑ करवाये तो यह 
शीघ्रही करने को तेय्यार हो जाताहै। यदपि यह तीन मस्तिष्क 
शक्ति वा शौर ्रत्येक विषय को शीघ्र समफाने वाला होता 2, फिर मी 


यदि कोई इसकी भशंसा श्रौर खुशामद कर दे तो उसी तरफ होता जातः 
समथवा ठगा जाता हे.। 


यह श्रस्थिर विचारो का होने से यदि श्रभीकोई कार्यकर रदा 
श्रौर थोडी देर पश्चात्‌ इसके मन में कोई भूत सवार हो जाय तोउस 
काये को.वीचमें ही छोड देताहै। ्रभी दानी तो थोडी देर वाद 
पक्ता कजूस भी वन सकता है । श्रभी यदि किसी कायं की प्रशंसा कर रहा 
हे तो थोड़ी देर वद उसका निरादर भी कर देगा । 


इसकी मरितष्क शक्ति मानसिकं शक्तिते अधिक प्रवर दती दहै। 
` आयः इसके हाथ में मस्तिष्क रेखा ्रन्तःकरण रेखा से प्रवल दोगी । यद्‌ 
यह तकं-वितकं करने मं काफी निपुणता भाप कर सकता दै । स्थिरता के 
होने से यह शरपने मन को एक दम दूसरी तरफ लगा देने वारा होता दै । 
यह श्रजीव विचारों का होतादहे। यदि यदह श्रच्छे विचारोकादैतो 


छद 


च्छा ही रहेगा, यदि बुरे विचारो फंस गया तो दुनियां ॐ किसी 
भी धन्धे को करि चिना नहीं छोडता 1 यह पेसा कमाने के लिय "नई नई 
विधियो सोचने वाला होता है । यह विचारो मे ओर क्रियार््ो मे शीघ्रता 
पसन्द करता दै । 

प्रायः इसे यात्रायै करनौ पडतो हैँ । खख मौर दुःखम एक तरह 
केभावसे ही रहता दै! यह व्ययते कष्ट क्रा कारण स्वयं ही होता दे । यह 
लिखने पद्ने के कार्यो मेँ रुचि रखनेवाला होतादै। हो सकतादै कि 
इसे पिता की जायद्‌द-सम्पत्ति प्राप्त हो जाय । 


यह मजाक्रिया होता है । यह दूसरों का मन श्रपनी चिकनी चंपी 
चात से बहुत ही शौघ्र ्राकर्षित कर लेता है । यह जब किरी भी वात को 
सोचता है तो उसके दोना पहलू चमकीला श्रौर. अन्धकार श्रच्छीतरह' ` 
से देखता टै, किन्तु शीघ्रता करने का स्वभाव होने से श्नन्धकारवाले 
पहलू को सरसरी निगाह से देखकर ही छोद्‌ देता है । यह हिचकिचाहट 
श्रौर श्रस्थिर मनवाला होता है । यह दूसरों के श्राचार-विचार को बहुत 
ही श्रासानीसे समम सकता श्रौर इस तरहसे बडी चालाकी श्रौर 
बुद्धिमत्ता से अपना कायं करने का सामथ्यं रखता दै । 


इसे श्रपना प्रत्येक कायं ५, १४ शौर २३ तिथियों मं चाहे वह किसी 
भी ईग्लिश मासकी ही क्योन हो, करना चादिये। यदि इनमें से कोई 
भी तिथि बुधवार श्रौर शुक्रवार को पदेतो वह दिनि कायं करने के लिये ` 
श्रौर भी शुभ दोगा । ` इसके लि बुधवार भौर शुक्रवार के दिन भत्येक 
"भक्ता में अच्छे दे । भाग्यशाली नं० ५ है। 


ह) 


इसे अपक भास्य चमकाने के लिय श्रौर शान्तिके ल्ियि हल्के रंग 
के कपडे पहनने मे र के पर्दी, मेजपोर्षो, चादरो इत्यादिर्यो मे उपयोग 
छर शुभ दै । गुरदस्तो मे भी हलके रर्गोके पूं का उपयोग करे । 
यदि हो सके तो अंगुढी या हार में हीरे का पत्थर लगाये तो श्युभदायक 
दोगा । इसके जये १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक ङगभग, १५ फरवरी 
से १४ माच तक छगभग, श्रौर १५ श्र्तवर से १४ नवम्बर तक कगभग 
के दिन भ्वेक वर्षो म लाभदायक श्रौर स्वास्थ्यभ्रद हगि । 
भाग्य {यदि यह श्रपना भाग्य बनाना चाहता हो तो एक कायं 
` को परिपूणं करके टी दूसरे मे हस्तन्तेप करे । स्थिरता का त्याग करके 
, कठिन परिश्रम से उसमें व्यस्त हो जाय । इसे पनी मानसिक शक्ति का 
भी विकास करना चाहिये शओनौर दिचकिचाहरपने को भी दूर करना चादिये । 
ज्यापार, वकाकत, राजनेतिक कार्यो मे यह चमक सकता है ! यदि किसी 
ची की व्याख्या करनी भी पड़ जाय तो इसे दिचक्रिंचाना श्रौर डरना नदीं 
चाहिये या कोषित नदीं होना चाहिये, श्रपितु कठिन परिश्रम से उसे पूरा 
करना चाहिये रौर मध्यमे ही नदीं छोड देना चाद्ये । इसे प्रत्येक कायं 
मँ केवल चगकीला पल्‌ दी देखकर नहीं शुरू कर देना चाहिये अपितु ` 
श्मन्धकारवाला भाग भी देख लेना चाहिये, मेरे कटने का तात्पयं यह दै 
कि इसे प्रत्येक कायं करने से पदले उसकी गहराई तक पर्हैचकर उसका 
लछाभ-दहानि देखकर ही प्रारम्भ करना चादिये । इसका भाग्यशाली शरक ५द। 
५वा, १० वा, १५वां, २० वां; २५ वां, ३० वां, ३१वां, ४० वा, 4 
४१बा, ४५, ५० वां, ५५ वां, १४, २३ वां, ६८ वां वृषं इसके 
जीवन में मुख्य शअ्रनुभव प्रदान करेगा । 


र) 
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स्वास्थ्य यदह फेफडा, मस्तिष्क की खरावी, खून की खराब, खून 
सम्बन्धी, नसा सम्बन्धी, ्रयिक खाने से, शराव इत्यादिर्यो से, पेट की 
खरावी से, गुस्ते से, अस्थिर विचारोसे भीक्षटहोने का भय रहता टे । 
स्वथ्य रहने के ययि खुली हवा में भ्रमण करना बहुत लाभकारी होप 
श्नौर सूर्यस्नान भी बहुत ही लंभभ्रद्‌ होगा । इसके जयि तीसरे, ५ वे, 
चे, ११, १८, रनवे, स्८वें, ३े०्वं, ४५ वें वर्षः मे कोई मुख्य 
चटना होने का अन्देशा दे । 


यदि खृगशिरा नक्षत्र मे उत्पन्नदहदो तो इसे सिल्का नामक नमक का 
उपयोग करना चादिये । यदि श्राद्रां नक्षत्रमेंदहोतो काटी फोस्फोटिकम 
नामक नमक क! उपयोग करना चाहिये । यदि पुनव॑खु नक्षत्रम होतो 
कल्फरेिया फोस्फोटिका नामक नमक का उपयोग करना चाद्ये! इसे ` 
श्रौषध के स्थान पर पूणं श्राराम श्रौर सोना मिखना चाहिये । इसे खुरा 
मे गाजर, मूंगफली, वादाम, श्रजवायन, जीरा इत्यादि खान चाददिये । | 


द्से २५ मर से २४ जून तक लगभग, २५ श्रगस्त से २४ सेष्टेम्बर तक 


कगभमग श्रौर २५ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक `कगभग के समय मे स्वास्थ्य 
का घ्यान रखना चाहिये । ५चे,.१४्च, रदवं, १० क, १५, २५; 
३२, ४१, ५०्वे, ६थ्वेंवर्पोसंकष्टदोगा। 


सिञ्च ः-- यद्‌ त्ये तरद के मनुष्यो से मिलकर रहने वाला होता 
सोसादयिर्यो, सिनेमा, थियेटरो इत्यादद! का बहुत शौकीन ` 

टोता दै । तकवितक करने से क तो इसे प्रशंसा की.टष्टि से देखते हे ओर 
दै इसपर मखौक करते हँ \ फिर भी यदि यह जो ४, १४, २३ तिथिर्यो 
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मे उत्पन्न हो चाहे वह किसी भी मास कौ क्योनदहो तो मित्रता कर सकता 
 दै। श्रवा १५ श्र्लूबर से १४ नवम्धर तक लगभग, १५ फ़रवरी से 
१४ माचं तक लगभग न्नौर १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक खगभग के 
समय में उत्पन्न होने वाले से अच्छी भित्रता कर सकता है । मित्रो सेप्रीति 
होती दै किन्तु भिर््रो से बहुत लाम नदीं होता । ज्रीपक्ष से भी केश रहता दे । 


पाणिग्रहण यदह विवाह करने से पूं ही काफी वार्तोकाजो कि 
गृहस्थी जीवन मे होती है, नौर प्रेम भी करके काफी श्रनुभव ले लेता दै । 
यह दो दो कन्या श्रथवा कन्या दो-दो श्रादमिर्यो से इक्टूढा प्रेम करता ` 
हुश्रा देखा जाता है । इसकी प्रायः दो शादिययोँ होतो दँ । यदयपि इसका 
विवाह भी हो जाता है श्रौर पलीको भी प्यार करता दै श्रौर दूसरी तरफ 
किसी दूसरी लडकी से भी प्रेम करता दै, किन्तु इसमें एक विशेषता यद 
` हैकिदो्नोकेग्रेम में विल्कुर भी भिन्नता नहीं होती । दोना को एक जेसा 
. द्ीम्रेम करता दे। इसकी काफो सन्ताने होती दै किन्तु श्रभाग्यवश मर 
जाती दै श्रौर यह प्रायः सन्तानो के दुःख से दुःखी होता दै। इसका श्रायः 
` दो श्रौरतो से संयोग होता है श्रथवा दो सम्बन्ध होते दहै । इसका एक 
भाई प्रतिष्ठावाला श्रौर मानी होता दै। यह घरेलू फगड़ से चिन्तातुर 
रता है । हो सकता है कर इसका जीवनसाथी किसी कष्ट से शृतयु को 
प्राप्त हो जाय श्चौर फिरसे पाणिग्रहण करे। इसके गुप्त श्रु भीदहोतेदें 
जो कि इसकी गृहस्थ मेँ कलह-कंकास श्रौर खटास उत्पन्न कर देते टे। 
यदह श्रपने ्रान्तरिक भाव श्रायः गुप्त रखता हे श्रौर गाढ़ मित्रकोदी 
खताता हे । इखके प्रत्येक १० वषं के पश्चात्‌ जीवन मेँ एकं विशेष परिवतंन 


चे 
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होगा । यदि यह १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक रगभग, १५ फरवरी 
से १४ माचं तक लगभग श्यवा १५ श्रक््वर से १४ नवम्बर तक 
खुगभग के समय मे उत्पन्न कन्यास विवाह करे तो इसको गृहस्यी 
खुखदायक श्रौर शान्तिदायक व्यतीत होगी । यदि कोई कन्या १५ जून 
से १४ जुलाई तक कगभग के वीच मे उत्पन्नदहोतो वह रेसे वर से 
पाणिग्रहण करे जो कि जब किं चन्द्रमा मिधुन, तुला, धन श्रौर छुम्भ राशि 
नं हो, उत्पन्न हो तो वैवाहिक जीवन ्रानन्दमय गुजरेगा । 

मिथुन राशि में उत्पन्न युवक या युवतीकोषसेका पाणिग्रहण करना 
चादिये जोकि जवकि चन्द्रमा- विशाखा, पुन्व॑खु, श्यश्लेषा, ज्येष्ठा, 
र्वामाद्रपद या रेवती मेँ हो । श्रथवा शुक--पुनर्वखु, विशाखा, श्रश्ेषा, 
ज्येष्ठा, पूर्वाभद्रपद रेवती - नक्षत्रम हो। ्रथवा बुध- पूर्वाफल्गुनी, 
पूर्वाषाढा, भरणी, पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रपद, विशाखा, श्रश्लेषा, ज्येष्टा या 
रेवती नक्षत्र मेँ हो, उत्पन्न हो तो गरहस्यी खुखमय श्रौर सन्ततियुक्त होगी। 

जीवनसाधन यदह वियालर्यो, कलिं मेँ कायं कर॒ सकता दै । 
तकं-वितकं करने गे निपुण होने से वकील, येरिस्टर, जज, उनलिस्ट बन 
सकता हे श्रौर यह भरत्येक विषय को शीघ्रता से समाने की शक्ति रखता 
है श्रौर मनुष्य के श्राचार-विचार का निरीक्षण भी बड़ी श्वूवौ से कर 
सकता दै श्रतः यह सव वातं इसके जीवनसाधन मे लाभदायक हदोती है । 
यद एक अच्छा श्रो फिसर, सेक्रेटरी श्रयवा दलाल इत्यादि का भी कायं कर 
` सकता है । यदह एक लेखक भी बवन सकता है । यह रेल्वे मेँ भी एक 


उत्तरदायित्व वाले पद पर रह कर कायं कर सकता टै । 
० ल 


8 अशम अध्याय 
१५ जाई से १४ अगस्त तक लगभग 
हिन्दी मास श्रावण 


यदि कोई मनुष्य एष समय के वीच में उत्पन्न दो ्रथवा श्रावण मास 
में उत्प्न हो तो उस पर चन्द्र प्रद ओर ककं राशि का अभाव होता दै । 
` इसका चिद्व जल दहै । यदह भावनाशीर होता दे श्रौरक्रिंसोके दुःख से 
एकदम दुःखी हो जाता है । यद परिश्रमी श्रौर तन्मय हो कर कायं करने 
बाला होता है । यह अत्येक स्थान पर धर मेँ रौर बाहर भी शान्ति देखना 
चाहता है । यद कलह-कंकास तो विल्छु भी पसन्द नहीं करता । यद 
जिसको प्रम करता है, उससे भी उतना ही प्रेम चाहता दहै । यह यात्रा करने 
का बहुत शौकीन होता दै अथवा इसे अपने जीवन मे बहुत सी यात्रार्ये 
करनी पडती हे । इसे माकृतिक दश्य श्रत्यन्त सचिकर ठकगते हें । हो सकता 
है इसे बहुत लम्बी २ यात्रा्ये मी करनी पडे, फिर भी इसे जख्यात्रा से 
सावधान रहना चाहिये । यात्रा करने से पूवं किसी अच्छे विज्ञ से मन्त्रणा 
करके ही यात्रा करने का भयास करे तो त्यन्त शुभ दोगा । 


यह पुत्र, पौत्र, ख्जी, भित्र इत्यादियां से खुखी, पिता की याज्ञा न मानने 


वाला, विख्यात, कफी, दाता, गुणी, खजनततता से रहित, समय देखकर कायं 
कृरने वाका, धनी होते हए भी निधनो की तरह फिर भी दोने। मेँ माननीयः 


होता हे । | „ ५४ 


म 


यदह वहमी श्र अस्थिर विचारो का होता है। यथपि यह षरे 
रहना पसन्द करता है, फिर भी रमणीय दर्यो को देखने की श्नौर देखादन 
की लालसा इसे दूर खीच ले जाती है। यद अपने कायं मेँ किसी की रुकावट 
पसन्द नदीं करता । यदि यह काये कर रहा ्ो ओर कोई आकर रोशा 
्रटकाये श्रयवा टीक्रा-रिप्पणियां करना शुरु करे तो इसे शीघ्र ही क्रौष 
्राजातादटे, किन्तु यदि इसे प्रोत्साहना दी जाय तो यह ्राश्च्य॑जनक 
विधिर्यो से उस कायं के सम्पूणं करता दे 1 


यह रोमाश्चक कार्यो को करने का वहुत इच्छुक दोता है, अौर इसे 
रोमाच्चक घटनार्ये देखने का श्रौर पद्ने का बहुत शौक दोता है। यह 
डिटेक्टि ( गुप्तचर ) का भी कायं करने मेँ भरवीण हो सकता रै । यह एक 
शिकारी श्रथवा पुकिष मेँ किसी रच्छ पद पर रह कर कायं करने मे 
समये हो सकता दै। यह त्ेतात्मविया, दिव्यज्ञान, हिप्नोरिस्म इत्यादि 
से श्रपनी शक्तियो का विकास कर सकता है श्रौर मध्यस्थ का काये कर 
सक्ता दै । 

यद्‌ श्रस्थिर, शौघ्र निर्णय पर न श्नाने वात्मा होताः हे जौर शमे 

श्रात्मविश्वास की न्यूनता पाई जाती है। यह भक्ति करनेवात्म, भद्र, 

 कल्पनाशोल, सहालुभूति रखने वाका, भावनाशील, योग्य, बुद्धिमान्‌, सेकीच्चक, - 
साहसी, मानसिक विचारो मेँ अरमण करने वाका रौर शारीरिक अवस्था जें 
निल होता हे । 

स्वास्थ्य इसे प्रायः मानसिक विचारा मे तंक्लीन रदभे खे न्वे 
सम्बन्धी रोग के होने का भय रष्टता हे, शौर थनं षर मी शफ काफी 


५द्‌ 


अभावं पडता हे । इसके पेट मे, गले मे, हृदय शौर फेफडा मे खरावी होने 
का भय रहता हे । सर्दी, खां सी, जुखाम, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि होने का . 
मी मय रहेगा श्रतः इसे बहुत सावधान रहना चाहिये । इसे वदमी विचार 

श्रौर चिन्ता -श्चपने मन से निकार फकने चाद्ये । इसे तरबूज, शल्गम, 

पत्तागोभी, सलाद इत्यादि अपनी खुराक मे भवुर मात्रा मे खाना चाहिये । 


यदि यह पुनव नक्षत्र मे उत्प्नटो तो इसे रोर्गो मे कल्केदिया 
फोस्फोयिका नामकं नमक का उपयोग करना चाहिये । यदि पुष्य नक्षत्र मेँ 
होतो नेटरम सल्फरिकम नामक नमक का उपयोग करना चादिये । यदि 
अश्लेषा नक्षत्र मेँ दो तो कल्केटिया सल्फरिकम नामक नमक का उपयोग 
करन। चाये । २ रा, ११ वां, २७ वां, २९ वां, १४ वां, १८ वां, रर वां, 
२४ वां, ४३ वां, २५वां, ३८ वां, ५६ वां, ६५ वां वं स्वास््यके च्य 
सावधानी वाले हैँ । २५ दिसम्बर से २४ फरवरी तक लगभग, २५ जून से 
२४ जुकारं तक कगभग का समय खराब रहेगा । 


जोषवनेसाघन :- यह जेल, स्कूल ( वियालय ), श्रौषधालय, पानी 
के जहाज पर, नाविक, केमिस्ट, इगिस्ट, कम्पाउण्डर, डाक्टर, नसं, वैटरनरी 
म, ओफेसर श्रथवा श्रभ्यापक का कायं कर सकता है। यह पुलिस में गु्तचर 
कामी कार्यं कर सकेगा । जनता को सहायता करने वालो किसी भो संस्था 
भँ कायं कर खकता है । यदह अ्रेतात्मविया, हिप्नोरिस्म "ओर मध्यस्य रादि 
के कार्यो मं भी र्ग. सकता हे । चाहे यह किसी भी काम में क्यो न पडा 
हो, इसे प्रोत्साहित करने से ही श्रपना कायं पूणं करवा सक्ते हो ओर यह 


< 
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उस कायं को बहुत बुद्धिमान से नई २ विधिर्यो से उसे सम्पूणं करके आपकर 
सन्तुष्ट करने का प्रयास करेगा, किन्तु इसके कायं की रीका -रिप्पणी करना 
कायं को व्यथं वनाना होगा । यद प्रशंसा का इच्छुक होता दें । ५ 


भाग्यः-यदह एक अच्छा परिध्रमी,. साहसी, तन्मय हो कर कायं 
करने वाला होने से श्रपने भाग्य को चमका सकता दे । इखके भाग्य मेँ करई 
तरह के परिवर्तन होते है । प्रायः इखके जीवन मेँ भत्येक' १२ वषं पवात्‌ . 
परिवतेन होता है । इसके लि १५ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक रगभग, 
१५ जनवरी से १४ फरवरी तक कगभग, श्रौर १५ माचं से १४ एप्रिल 
तक लगभग के दिन भरव्येक वपं में शुभदायक देँ । इसमें इसका स्वास्थ्य, ` 
मन श्रौर भाग्य भी श्रच्छा रहेगा । इन्हीं दिना में अच्छा परिश्रम करने-से . 
यह अपने भाग्य को चमक्रा सक्ता हे । 


यदि ग्रह किसी भी छायंको २, ११, २० श्रौर २९ वं दिर्नामे, किसी | 
भी मास के चाहेवेक्योनदहो, प्रारम्भकरेतो काफी लाभ होगा। किसी 
से मिखना, पत्र इत्यादि लिखना, यात्रा इत्यादि सव इन्हीं दिना मे करने से 
लाभ होगा । यदि इन्ही तिधिर्यो मेँ रतिवार, सोमवार श्रौर शुक्रवार पड़े तो 
श्रौर भी शुभदायक होगा, वेसे ये दिन प्रत्येक सप्ताह में श्रच् है । १, ४, 
७, १०, १३, १६, १९, २२, २५, २८ श्रौर ३१ तिथियां भौ काय के 
व्यि अच्छी हे । भाग्यशाली नं. २ है।. 


इसे अपना स्वारुध्य श्रच्छा रखने के ल्ि श्रौर मन की शान्ति के 
लिये मक्खन के रंग के, श्वेत, फीका नीला रौर फीके हरे रग के कपडे 


ष्व 


पहनने चाये, श्रौर॒गुरुदरस्तो, चादररो, पर्दो इत्यादिर्यो मेँ भी इन्दीं रंगा 
का उपयोग करना बहुत लाभदायक होगा । 


इसको अगूढ, गले के हार इत्यादि में मोती, चन्द्रमा की तरह शुभ्र 
पत्थर श्रथवा हीरा गवा कर॒ पटनना चादिये,, इससे इसके भाग्य में 
काफौ शुभ परिवतंन होगा । 


मित्र इसे अपने मित्र बनाने में बहुत सावधानी रखनौ चादिये । 
इसके मित्र रायः १५ जनवरी से १४ फ़रवरी, १५ मार्यं से १४ एग्रिल, 
श्नौर १५ नवेम्बर से १४ दिसम्बर तक लगभग के समय मेँ उत्पन्न होने 
, वार्लोर्मेसेहोते द! अथवा १,२, ४,६,७, ८, ११, १२, १४, १६ 
-१८, २०, २२, २४, २६, २८, २०, ३१ श्रौर १३ वीं तिथियों में चादे 
वह किसी भी मास करी कक्योन हो, उत्पन्न मनुष्य से मित्रतादहो सकती दै) 
यय्पि इसके मित्र तो वहत होते है, करिन्तु गाद्‌ श्रौर ` श्रच्छा मित्र कोई 
विरलादहीदहोता दे । 


पाणिच्रहण :--इसे श्रपनी छोटी आयु मेँ ओौर शीघ्र विवाह नदीं 
करना चादिये । जवतक कि यह ॒पूणेखूपेण उस कन्या से अथवा कन्या 
उस मनुष्य से सन्तुष्ट न हो जाय, विवाह नदीं करना चाहिये, श्रौर न विवाह 
करने के लि स्वीकृती ही देनी चाहिये, अन्यथा पौधे प्ुताना पडेगा । 
यदि यह शौघ्र विवाह करना भी चाहे तो इसे श्रपने श्रस्थिर, भावनाशील, 
शरोर सहानुभूति के विचारो को दूर करके की विवाह करने की स्वीकृति 
देनी चाहिये अथवा विवाह करना चाहिये । खूब सोचनिचार कर पाणिप्रहणः 


~ ` 
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करना इसके ल्यि खाभदायक होगा । इसके व्यि श्रच्छा तो यह होगा किं 
यह १५ जनवरी से १४ फरवरी तक क्गभग, १५ माच से १४ एप्रिक 
तक क्गभग श्रथवा १५ नवम्बर से १४ दिसम्बर तक र्गभग के मभ्य 
के समय में उत्पश्न व्यक्ति से पाणिग्रहण करना बहुत ही शुभग्रद होगा 
श्रौर इसकी गृदस्थी खुखमय व्यतीत होगी । ओर जो कन्या १५ जुलादै 
से १४ गस्त तक लगभग के समय में उत्पन्न हो उसे पेसेवरसे 
विवाह करना चादिये जव किं चन्द्रमा ककं, इच्िक, मकर अथवा मीन राशि 
मेहो श्रौर वर इस समय में उत्पन्न हश्रादहो तो इनकी स्थी बहुत 
ही खखमय शौर सन्तानयुक्त होगी । 


यदि युवक या युवती ककं लग्न मेँ उत्पन्न हां तो उसे एसे से प्रणय करना 
चाहिये जोकि जवकिं गुरु-रोदिणी, हस्त या श्रवणा नक्षत्रम हदो। या 
शक पुनवेखु, विशाखा या पूर्वाभद्रपद नक्षत्र मे हो । थवा चन्द्रमा या 
सूयं--रोदिणी, दस्त, विशाखा, पुनवंखु, पूर्वाभद्रपद, शरणा, कृत्तिका, 
उत्तराफल्गुनी या उत्तराषादा नक्षत्र मेँ हो, उत्पन्न हो तो शदस्य जीवन 
श्रानन्दमय श्र उल्लास युक्त टोता हे । ॑ 
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@ ग्राधुनिक एलोपेथिक द्ंजेक्टान बुक--िरिज व सुयो की किस्म, 
सूची-वेव चिकित्सा, व्‌ मात्रा व लगानको विधि, उनके विशेष 
गुणों का वजञानिक्र वर्णेन चाग सहित इम पुस्तक में दिय! गधरा है । भूत्य {2/- 


ॐ 
=-= ~~~ ~ काम 


` © नवम अध्याय 
१५ अगस्त से १४ सेष्टेम्बर तक रूगभग 
दिन्दी मासः भाद्रपद्‌ 

यदि कोई मनुष्य इस समय के वीच के दिनो मँ उत्पन्न हो तो सूर्य 

भह श्रौर सिह राशि के म्रभाववाला होता टहै। यह श्रननि चिह श्रौर ` 
अस्थिर होताः है । यह भत्येक स्थान पर श्रपना उच्च पद ही देखना चाहता 
हे । यह बडी २ श्राशार्श्रो वाला होता है । यह वदादुर, उत्सादी, इच्छुक, 
उच चिचास वाला श्रौर उर श्राशा्रा वाला होता दै। यह सीधी, सची वातं 
करना पसन्द करता हे । यह सवंदा सत्य कथन ही करता टै श्चौर दूसरों 
से भी उसी तरह की श्राशा रखता है । यही कारण द कर इसके बहुत से 
¦ शञु होते हैँ । यह भत्येक कार्यं को गम्भीरता से नौर तन्मय होकर करने 
चाला होता है। यह दृसररो पर श्रपना शासन भी चला सकता टै क्योकि 
इखकी शासनशक्ति श्रच्छी होती है । यदह एक च्छा श्रभ्निणी भी वन 
सकता दै | यह जोशी, प्रेम करने वाला, होता है, श्रभिप्राय यह टै कि 
जव यह किसी को प्रेम करता है तो उसकी गहराई तक पहने का प्रयास 
करता दै ओर दूसरा से भी उसी तरह केप्रेम की राशा रखने वाला होता 
हे । यह जिससे मेम करता डे, उसके व्यि सव कुच्ध न्यो्वावर कर देता हे। 


यह स्थिर बुद्धि वाला, पराक्रमी, पराक्रम से यशस्वी, राजा का प्रिय, 
परोपकारी, घनवान्‌ , दाता, खरी, पुत्र के खख से युक्त, सखुख-दुःख मेँ समान 
। ६० < । 
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रूप वाला, जिदी, निदंयी, मजबूत, विज्ञापनकर्ता, संस्थापक, सुजन शौर 
द्रतिथिसत्कार करने वाला होता दे । 


चः 


यह श्रपनी श्रच्छाईं श्चौर बुराई की पसन्दगीमे द्द्‌ होता है। यह 
मुह पर वात करना पसन्द्‌ करता दै श्रौर इसील्यि इसके कद विरोधी हो 
जाते द । यदि कोड इसके दिक को चोर ल्गो दे श्रौर फिर भीं.सत्य कथन 
न करे तो जल युन कर राखो जातादै फिर यह -उस पर कभीभी 
सहानुभूति नहीं करता । कभी कभी तो एसा हो जाता है किं सवको एक 
च ® [र क = क ए [कने = 
जसा दी सम वेता दं चौर एक ही ण्डे से सवको हांकने रगत हे । 


यह एक श्रच्छा शोफिसर बन सकता है । यह कायंशील, उत्साही, 
परिश्रमी, शदनिश्वयी, कम रुकावट वाला होता है । यह जिससे प्रेम करता 
दे तो उसके परार्धो कोभीक्षमा कर देता हे । यह भावनाशील होता दे । 
यह अत्येक मनुष्य पर शीघ्र दी विश्वास कर लेतादै। यही कारणहैकि 
शीघ्र दही ठगा जाता है । किन्तु यदि इसे कोद एक वार टठगले रौर इसकी 
सहानुभूति श्रवा विश्वस का दुरुपयोग करे तो यह निमेम, कठोर श्नौर 
निष्ठुरं हो जाता है ।. 


यह र्वो, सोसाइिर्यो, सिनेमाघरो इत्यादि का शौकीन होता है । यह 
सरकार के किसी भौ ओओफिस में श्रच्छा कायं कर सकता है । यह. किसी की 
चुभने बाली वाते श्रौर श्रसत्य कथन नहीं सहन कर सकता । यह बुद्धिमान्‌ , 


॥ ६ श्रभिकासें % | । 
चाकाक, योग्य, टद्निश्वयी श्रौर उच्च श्रधिकारो की भ्िकी `आआशावाला 


होता हे । यह स्वच्छ शौर खुले व्यवहार की भशंसा करने वाखा होता है 1 


कि # ति । 1 >: 
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यह कायंशीक, साहसी, विद्याभ्यासी श्रौर सहदयी होता दे । यह राजनैतिक 
कार्यो मे भी भाग ले सक्ता है रौर एक अच्छा नेता वन सकता दे । 


स्वास्थ्य इसे हदय की वीमारि्या, पाचनशक्ति की कमी, गुदं 
की तकलीफ, श्ांखा, . फेफड श्रौर चमडेकी बीमारियां होने का भय हो 
सकता दै । यदि यह रोगी भी हो जाय तो शीघ्र ही ठीक ( स्वस्थ ) होकर 
चलने फिरने कगतादहै। इसे पांचवें, १०, रण्वं, रजक, ३०, 
४०्वे, ४७ वें, ४१ वें, २१ वें, ५५ वें, ३७ वेंश्रौर ४२ वेंवर्पौ में सावधान 
रहना चाहिये । 


यदि यह मघा नक्षत्र सें उत्पन्न होतो इसे सिल्का नामक नमक का 
उपमोग करना चाष्िये । यदि पूर्वाफाल्गुनीमे हो तो फेरम फोर्फोरिकम 


नामक नमक का उपयोग रोगो मेँ करना चादिये । यदि उत्तराराद्युनी मे 


हो तो मेतनेशिया फोस्फोटिका नामक नमक का उपयोग होना चाददिये । इसे 
्मपनी खुराक मेँ सन्तरा, मौसम्बी, सेवः निम्बू , शद, जौ, श्रद्रक इत्यादि 
चुर मात्रा मेँ खाना चाहिये । २५ नवम्बर से ५ फरवरी तक कगभग श्रौर 


२८ सेप्टेम्बर्‌ से २७ ्क्तूवर तक्र लगभग के समय में सावधानी 
रखनी चाहिये । 


मित्र - इसके बहुत से मित्र होते दँ। इसे श्रपने भित्र वनानेमें 
वहत सावधानी रखनी चाये । इसके श्रच्छे मित्र २, ४, ₹ ११, १३, 
१६, २०, २२, २५, २९, ३१ वीं तिथियया में, चाहे वह किंसी भी ईग्लिश 


्् क क [ग ~ - 6 ५ © ; 
मास में कयो न हो, उतपन्न होने वा मेँ से हो सक्ते द । श्रथवा १५ मानं 


म तकनक नि निति नि कि कने 


द्‌ 
से १४ एग्रिक तक लगभग, १५ एप्रिक से १४ मई तक्र लगभग या 
१५ अगस्त से १४ सेष्टेम्बर तक लगभग के समय मेँ उत्पन्न होने ार्लो 
से श्रच्छी मित्रताहो सकती हें। यह भ्रत्येकको विश्वास ओरम्रमकी. 
निगाह से देखने वाला होता है श्रतः दूसरो से भी उसी तरद का व्यवहार 
करवाना पसन्द करता ह । 





भाग्य :- इसकी आयिक स्थिति चरच्छो होती दै, क्योकि यह परिभमौ, 
टद्निश्वयी श्रौर एक कायं पर कूगकर येने वाला होता है रौर उवे 
सम्भूणं करने का यास करता हे 1 फिर मी इन सवके होते हए इसकी 
जमा पूजी बहुत मामी सीदही होती दे। यह खर्चीला होता दे । इसे 
्मपने पिच्छते जीवन मे भाग्य चमकाने के वहत अवसर मित्तेगे । इसके 
चये प्रत्येक वं के १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक कगभग, १५ ्रगस्त 
से १४ सेष्टेम्बर तक लगभग श्रौर १५ फरवरी से १४ माच तक के दिनि ` 
श्मच्छे रेगे । प्रत्येक १० वपं पश्चात्‌ इसके जीवन में कु विशेष परिवर्तन 
होगा 1 भाग्य चमकाने के लियि १,.१०. १९ श्रौर २८ क्रिसी भी इश्लिश 
मास को तिथियो में चौर यदि इन तिथिर्योमे रविवार श्रौर सोमवार आ 
जाय रौर उस दिन कोई कायं आरम्भ क्रिया जाय तो बहुत शुभ हे । 
हसे वसे भी अपने जीवन में वहत से एेसे श्रवसर मिरेगे जिक्षसे कि इसका 
भाग्य चमक्र सके, फिर भी इसे वहुत सावधानी से, अपने मन को स्थिर 
रखकर श्रौर टद्‌ निश्चय करके ही कदम उठाना चादिये । भाग्यशाली न° १ है । 


इसके लये लाक, श्राकाशी, पीले सुनहरे रंग के पटनने के कपडे, 
चादर, मेजपोष, पर्दे, गुखुदस्ते इत्यादि धर मेँ रखना शुभप्रद होगा । 


& 


जोवनसाघनः- यह एक श्रच्छा श्रघ्रिणी, मैनेजर, डायरेक्टर, 
संस्थापक, सलाहकार, सरकारी श्रफिस मँ एक अच्छी पदवी पर कार्य 


न 


कर सकता दै । यद प्रोफेसर, श्रध्यापक श्रथवा चिदयालय के किसी भी कार्य 
म सफल हो सक्ता है । यह एक अच्छा संस्थापक, पुलिस, मिच््री 
` -इत्यादि मेँ भी कायं कर सकता है क्योकि इसमें शासन करने की श्च्छी 
शक्ति होती टै । यह सिनेमा, थियेटरे इत्यादि मेँ भी कार्यं कर सकता हे । 
यह डक्टर, वैय, हकीम, कम्पाउण्डर, नसं, केमिस्ट-इगिस्ट इत्यादि के 
कार्यो मे भी सफ़ल हो सक्ता है। यह किसी भी किमिटेड. कम्पनी में 
अथवा सरकारी नौकरी में एक प्रमुख अथवा उच पद्‌ पर रहकर कार्यं 
कर सक्ता हे । 


पाणिग्रहण :ः--इसे पना जीवनसाथी चुनने के चयि बहुत दही 
सावधान रहना चाहिये । यदि यह्‌ १, २, ४, ७, ११, १२, १०, १७, 
२०; २२, २५, २९ श्रौर ३१ वीं तिथि मँ उत्पन्न कन्या से ` विवाह करे 


तो शुभ हे श्रथवा १५ दिसम्बर से १४ जनवरी तक्र कगभग, १५ एग्रिक 
से १४ महै तक लगभग, १५ मार्य से १४ एप्रिल. तक लगभग श्रौर 


१५ श्रगस्त से १४ सेष्टेम्बर के समय उत्पन्न कन्या का पाणिग्रहण करे तो 
भी शुभप्रद है श्रौर गदस्थी उखमय व्यतीत होगी । यदि कोई कन्या 
` १५ श्रगस्त से १४ सेप्टेम्बर तक रगभग के समय मेँ उत्पन्न हो तो उसे 
एसे वर. से विवाह करना चाहिये जोक्रि जवकि चन्द्रमा मेष, सिह, धन 
ञ्नौर कम्भनें दहो पेदा हो तो दम्पति की ग्रहस्थी बहुत ही सुखभय व्यतीत 
` -होगी । इसकी काफी सन्तानं होगी, किन्तु ` उनसे खख की अशा नहीं ` 
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योगी । हदो सकता है कि इसकी प्ली सन्तान मर जाय तः शान्ति 


करवाना चाहिये । 


यदि कन्या श्रथवा ल्ड्क्रा सिंह ल्म वालदहो तोवें से से विवाह 
कर सकते हँ जो कि युनवंख, विशाखा, पूर्वामाद्रपद, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपद, 
श्रयवा उत्तराषाढा मे उत्पन्न ह, जव क सूयं या गुर इन नक्षत्रों मेहो 
या चन्द्रमा पुनव" विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपद यवा 
उत्तराषाढा मेँ दो या बुधम्रह पुनव, विशाखा या पूर्वामाद्रपद नक्षत्र मे 
दो तो पाणिग्रहण करने से गृहस्थो जीव्रन स्वगंमय बन सकता हे । 


उयाघमा तथा पजा-षाठ को धासिक पद्वक्ष 
16. ओरेम्‌उपा.(ओमूमंत्र महि.) 3-00 


1. गणेश उपास्तना (पूजा) 10-00 
2. लक्ष्मी उपासना (पूजा) 10-00 
३. राम उपातस्तना (पूजा ) 10-00 
4. कृष्ण उपासना (पूजा }) 10-00 
5. हनुमान उपासना (पूजा) 10-00 
6. विष्णु उपासना (पूजा) 12-00 
7. गायच्री उपासना (पूजा ) 10-00 
8. दुर्गा उपासना (पजा ) 10-06 
9. शिव उपासना (पूजा) 10-00 
0. काली उपासना (पूजा) 10-00 
1. दुर्गा शक्ति उपासना (पुजा ) 10-00 
12. मेरव उपासना (पूजा) 10-00 
13. कवीर उपासना (पुजा) 12-00 
14. सरस्वती उपासना (पूजा) 10-00 
15 वतो व शनि उपासना (पुजा) 10:00 





17. 
18. 
19. 
20. 
21 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
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पंचदेव आराधना (पुजा) 10-00 
पंचदेवी आराधना (पूजा ) 10-00 
माघ माहात्म्य (भा.टी.) 12-00 
कातिक माहात्म्य(भा दी.) 12-00 
भगवती महिमा (चंडी पाठ) 10-00 
देवी देवताओं की आरतियां 12-00 
वैशाख मास माहात्म्य भाषा 6-00 
आषाढ़ मास माहात्म्य भाषा 8-00| 
हनुमान जीवन चरित्र 12-00 


कात्तिक मास माहात्म्य भाषा 6-00 
पौष मास माहात्म्य भाषा 8-00 
माघ मास माहात्म्य भाषा 6-00 


फालान मास माह्‌।८म्य भाषा 8-00 


30. पद्म्‌ मास्‌ माहात्म्य 8-00 


देहाती पुस्तक भण्डार ( ९०७०. ) 


चावडी वाजार, चौक वडशाहबला, दितल्ली-110006 


10 चख अध्याय 
१५ सेष्टेम्बर से १४ अक्त्‌वर तङ रगभग 


हिन्दी मसः-आश्चिन 


यदि कोई इस समय के दिना मे उत्पज्नहो तो वह राह श्रौर बुध 
ग्रह श्रौर कन्या राशि के प्रभाव वाला होता ह। इसके श्राचार-विचार 
हलन-चलन में भी इन्दीं का प्रभाव दोता दै। इसक्रा अ्रस्थिर श्रौर प्री 
चिह दे । यह निश्चयी, शोघ्र ही किसी निणेय प आर जाने वाला, बुद्धिमान्‌ , 
दूरदर्शी, विचारक, प्रेतात्मविदया मे खचि रखने वाला, थियोसोफी की तरफ 
खुकाव रखने वाला, दिव्य ज्ञान श्रौर अध्यात्मविद्या की तरफ रचि रखने 
वाका होता है 1 यह पत्यक विषय को बहुत दी शीघ्र सममः जाता टै । 
यह तकं-वितकं ्रथवा वाद-विवाद करने से पूर्वं उस विषय के दोना 
पलयो का पूणेतया निरोक्षण कर लेता है । यद्यपि यह जनता के ल्मि 
कोड बहुत लगन नहीं रखता, किन्तु फिर भी करै च्छे कार्यं -प्रजाजन के 
स्थि कर जाता है यह किसी मनुष्य को देखकर उसके ्राचार-विचार 
के श्रच्छी तरह भाप जाता है। यह ज्योतिष विदा, हस्तरेखा विज्ञान, 
रमलशाल्न, तन्त्र-मन्त्र विद्या इत्यादिर्यो मँ सचि रखने वाला होता है । 
यह गर्ल श्रौर थोडयुं टेे दिमाग का होता है । अत्येक मनुष्य इसे ्रासानो 
से नदीं ठग सकता । यह स्वच्छता को बहुत पसन्द करता है । यह फंशनेवल 
विचारो वाला भी दहो सकता है । यह श्रपनी चीजं अपने आप ही ठीक 
सजित रखना बहुत पसन्द करता है । यदह बहुत सम्भल सम्भल कर 


© 
कायं करने वाल होता है । ध 
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यह धनी, राजक्ृर के प्रिय, अच्छे काम करने धाडा, कुत नौकर 

से युक्त, दाता, गुणज्ञाता, बहुत पुत्र बात्म, घोड़ा शमादि सम्पत्ति से ङक, 

राजा से घनल्ाभ, करने बाला कोमल बोलने वाला, संगीतप्रमो, अत्यन्त सामर्थ्य 

सेशछरुका नाश करने वाला, कविताप्रेमौ, वियाभ्याखी, कलाप्रेमी, अच्छी 

स्मरणशक्ति वाखा, खु्ञे दिर का, धार्मिक विचारो वाख, गणिकशाङ् में 
ठचि रखने वाला श्नौर साहित्यग्रेमी होता है । 


यह कोई भी कायं शुरू करता है तो पहले उसका श्च्छी तरह से 
श्रव्ययन करता है, उसके दोनो पहल ( अन्धकार रौर चमकीला भाग ) 
को देखता हे श्रौर सोचता है, उसकी गहराई तक पर्हैव कर सन्तुष्ट 
होता है। यह शान्ति का इच्छुक है अतः इसे घर के कलह-कंकास 
विल्कुल भी पसन्द नदीं होते । यह कोई भी कायं नियम विरुद्ध नदी करना 
पसन्द करता । यह पने विचारोमं ओर इच्छामे टद्‌ होता है । यह 
प्रत्येक कठिनाई का सहनशीलता ओर गम्भीरता से सामना करता है । यह 
ईमानदार, श्या्ञापारकः, नियमानुस।र॒ चलने वाला, चतुर, चालाक, तीन 
स्मरण शक्ति वाला श्रौर सावधान होतादै। यह बहुत ही चाखाक, 
दिज्ञगीवाज श्रौर नये नये तरद के खाना खाने का शौकीन दोता है । 
इसे श्रपनी श्र दतो शौर भोजन में सधारण दोना चाहिये । 


इसके मानसिक अर शारीरिक कार्यो के व्यि खुली हवा का होना 
बहुत ही आवश्यक हे । साधारणतया यह भाग्यशाली ह । अपना भाग्य 
चमकाने क ज्य इसे सख्त परिश्रम करना पडेगा । यह वियाभ्यास्ी होता. 


९८ 
है । यह गणित, भौतिकं विक्षान, रसायनशा, श्रौषधिर्यो के कार्यो मं काफी 
रुचि रखने वाला होता है । इसे गायन शौर इत्य का भी शौक होता दे । 


स्वास्थ्य --इसे पेट की खरोबी, पाचनशक्ति की कमी, चमडेकी 
जिमारी, संप्रिणी, खून की रध्या! देजा, नवस मेँ खरावी, पीठ में ददं, कमर 
र ददं, अ्रण्डकोष की खरावी, श्चौर्तो कौ श्रन्दश्नी विमारियां हेनेका 
भय रदेगा। इसे कर वार श्रौपरेशन करवाने के ल्यि जाना पडे एषा 
शन्देशा होता हे । इसे श्रपना स्वास्थ्य ठीक रखने के ल्ि अच्छी तरह से 
नीद लेनी चाहिये, खुली दवा में रमण करना चाद्ये, खाने-पीने में 
सावधानी रखनी चाहिये श्रौर शराव इत्यादि तो भूल कर्‌ भी नहीं लेनी चाहिये। 


यदि यह उत्तराफल्गुनी मे उत्पल हुश्रादैतो नेटूम सल्फरिकम 
नामक्‌ नमक काउपयोग करना चादहिये। यदि दस्तमें दो तो काटी फोस्फोरिकम 
नामकं नमक का उपयोग करना चादियि । यदि चित्रा मेहो तो 
केरम फोस्फोटिकम नामक नमक का उपयोग करना चाहिये । इसे जीरा, 
श्रजवायन, गाजर, मूली, मूगफली, वादाम इत्यादि खुराक में लेना चाहिये । 
२५ महै से २४ जून तक लगभग, २५ श्रगस्त॒ से २४ सेष्टेम्बर तक 
छेगभग श्रौर २५ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक लगभग का समय स्वास्थ 
के ल्ि श्रच्छा नहीं है । 


जीवनसाध्न यद . विदयाल्या, विश्ववियालर्यो क किसी भी कायं 
मे अच्छा सफल हो सकता है । यह दिव्यज्ञान, प्रेतात्मविया, ज्योतिष, 
वाटुबिद्ा ्रयथा श्राकाश विज्ञान के काया मेँ भी सफल हो सकता है । 
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यह एक अच्छा व्यापारी भी बन सकता हे । इसके च्वि नौरी से व्यापार 
धिक लाभदायक होगा । यह कैमिस्ट, इगिरस्ट, नस, कम्पाउण्डर इत्यादि 
काभ कायं कर सकता है! यह एक अच्छा जनरल. मर्चैन्ट भी बन 
सकता दै । पुलिस क किसी कायं मेँ भी लग सक्ता है 1 . यह छापेखाने मेँ 
भी कायं कर सकता है । यह जज, वकील, वैरिस्टर, दैनिक पत्र का सम्पादक; 
गुप्तचर, दलाली के कार्योमें भी सफक हो सकता है! यदह गणित डे 
प्रत्येक कार्या मेँ सफल हो सकता है । यह समफदार, बुद्धिमान्‌ , चतुर, 
चालाक, इमानदार, रक्षक रौर विश्वासी होने से किंसी भी सरकारी दफ्तर 
मे एक अच्छो पदवी पर कग सकता दे । 


मित्रः-इसके करई मित्र होते है । इसके अच्छे भित्र ५, १४, २३ 
तियिर्यो मेँ उत्पन्न होने वार्जोमें से श्रथवा १५ मई से १४ जून तक ॑ 
लगभग, १५ जनवरी से १४ फरवरी तक लगभग या १५ माच॑से 
१४ एप्रिक तक लगभग के समय मेँ उत्पन्न होने वालार्मेसे दहो सकते टै । 
इसे श्रपने मित्र बहुत सोच- विचार कर बनाने चाहिये । यदपि यह दूसरी 
के श्राचार-विचार को अच्छी तरह से पहचान सकत! हे, किन्तु बुरी संगति 
मे पडने से खराव भी हो सकता दै । भाग्यशाली नं० ५ है। 


भाग्य :--इसके लिये ५, १४, २२ तिथियां प्रत्येक मास की शुभ 
है । बुधवार श्रौर शुकवार कादिनिभीशुभदै। यदि ये दिन ऊपर क्डी 
तियिर्मोमे आआजाय तो श्रौर भी फलप्रद होगो। सख्त परिश्रम से य 
अपने भाग्य को चमका सकता है। १५ जनवरी से १४ फरवरी तक खूगभयः, 
१५ मई से १४ जून तक कऊगभग, १५ माच खे १४ एप्रिकं तक छगभय 
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के दिन अत्वेक वषं म भाग्य चमकाने के छ्न्ि शुभ रर्हेगे ्नौर इले बहुत 
से स्वणं श्रवसर भो मिलेगे । इसके जीवन का पला भाग कष्टमय व्यतीत 
होगा नौर पिच्छला भाग खखमय होगा । इसे श्वेत, हल्का नीला, इलका 
हरा, च्नाकाशी श्रौर चांदी के रंग के कपडे पहनने चाद्ये । घर के पर्दा, 
चाद्री, मेजपोष, गुलदस्ता इव्यादिर्योमे भी इन्दीं र्गो का उपयोग 
जानसिक शान्ति श्रौर भाग्योदय के ल्यि श्युभप्रद दोगा । इसे श्रङ््यो 
अववा हार में मणि, घुखराज, पीला नीरम त्यादि उपयोग मेँ लाना चाहिये! ` 


पाणिग्रहण :--इसे श्रपना जोवनसाथी ददने के च्ि खूब सोच- 
विचार कर ही रागे कदम वद़ना चादिये । यदह विषय इसके लिये बहुत 
ही महत्वपूणणं हे, क्योकि यह ॒ शान्ति का इच्छुक दै । यह कलह-कंकास 
को चिल्कुल भी पसन्द नहीं करता । यद्॒स्वच्छता छा पुजारी होता द । 
.छ्रतः इसे श्रपनी गृहस्थी खुखमय वनने के ल्य एेसी कन्या का पाणिग्रहण 
करना चाये जो किं १५ जनवरी से १४ फरबरी तक लगमग, १५ मई 
चे १४ जून तक रुगभग श्रथवा १५ माचं से १४ ए्रिक तक ऊगभग के 
समय मं उत्पन्न हो तो स्वगंमय गृहस्थी चलेगी । अथवा ५, १४,२३ तियिर्यो 
मे उत्पन्न कन्या से विवाह करे तो भी शुभप्रद होगा। यदि कोई कन्या 
१५ सेष्टेम्बर से १४ श्र्तवर फे मध्यमं उत्प्द्योतोउसे एते वर से 
वरना चादिये जो फि जव कि चन्द्रमा इष, कन्या, मकर श्रौर सीन 
राशि में दहो तो षम्पति का शृदष्थीजीवन खखपूण, सन्ततियुक्त, अच्छी 
खान्ता्मी थाक ओरीरे भाग्यशाली होगा। यष्ट हादिक भ्रेम करने वाला 
चीता है छन्तु वर्यौ के लियि सख्त स्वभाव धाखा , होता है । हो सकतां हे 
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कि एक जवान डका मर जाय श्र दो सन्धन्ध श्थवा दो विवाह हा । 
देर वां श्रौर ४० वां वधं जरा सुख्य होगा । 


यदि कन्या अथवा चर. कन्या क्गनमें उत्पन्नोतो उनन्द एेसेसे 
विवाह करना चाद्ये जव किं बुध श्रयवा शुक्र पुनचेसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद 
नक्षत्र में हो अथवा घुध भरणी, पूर्वाफाट्गुनी, पूर्वाषाढा नक्षत्र में हो अथका 
शुक्र रेवती, श्रश्तेषा या ज्येष्ठा नक्षत्रम हो। थवा मंगरूया बुध 
श्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र मे हो या शनि पुनवंयु, विशाखा श्थचा 
पूवां भाद्रपद्‌ नक्षत्र मेँष्टोतो उन स्थी स्वगमय बवन सकेगी । 


"अ व न गक व वा न तर शय 


यजा-वाठ वथा उपासना की उक्तम वुस्तक्त 


@ दुर्गा उपासना (दूरगा पूजा) (राजश दीक्षित) भू० 12/= 
सरवेपुज्य भौ मगवती रो प्रसन्न फरने फे लिए नवार्ण-मन्त्र, ्ए-विधि, 
प जादिघ्ठान नौर अनुष्टान, देवी के सभी रूषों मे सम्बन्धित स्तोत्र, आरती, 
पद, भञन यादि का विराट सफलन इस पुर्तफमे दिया गयादै५ 
श्री वैष्णोदेवी उपासना (वष्णोदेवी एूजा) मू ° 12/ 
हिमगिरि ।1सनी मगवनी वेष्णवी देवी की पौराणिक कथा तय 
पजा, आराघ्ना, उपासना, ध्यन, स्तुति विषयक यन्न, मन्त, स्तो, कवच, 
जजन, जारती, षालीसा मादिका सवित्र एवं सजिल्द दृहुद्‌ः संफसन । 
@ ` श्री गायत्री उपासना (गायश्री धूजा ) राजेश दीक्षित म्‌ ० 12/ 
वेदमाता जगदघात्री देवी ायत्री की पौराणिक क्या तथा पूजा 
याराधना, उपासना, ध्यान, स्तति हिषयक यन्त, मन्त्र, स्तोत्र, कवच 
भजन. शारती, चालीसा भादि फा धदित्र एवं सजिल्द वृहद्‌ संकलन । 
@ देवी देवताओं की श्रारतिर्यां म्‌० 15/- : 
@ बारह महीनों के ब्रत भीर त्यौहार म्‌० 12/- 
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17 टकाददा अध्याय 
१५ अक्तूबर से १४ नवम्बर तक कगभग 

हिन्दी मास ‡-कार्तिक 
इस समय के दिना मे यदिकोई उत्पन्नो तो वह शुक्र भ्रह ओर 
तला राशि के प्रभाव वालाः होता है। हवा इसका चिह है । यह शान्ति 
का चाहक होता हे । इसकी मानसिक शक्ति रवर होती है, किन्तु शारीरिक 
शक्ति का इतना विकास नहीं दो पाता । यह किसी भी वस्तुको या व्रिषय 
को अधिक या कम पहचानने की शक्ति रखता है । यह श्रजीव तकं-वितकों 
को सुनना पसन्द नहीं करता । यह मनुष्य की बातचीत, से हरकतों से, उठने- 
बेटे इत्यादि से उसको बहुत ही शीघ्र पहचान जाता है । यह किंखी विषय 
को सोचते हुए उसका अच्छा-वुरा, हानि-खाभ इत्यादि श्च्छी तरह से 

सोचकर उसकी गहराई तक पर्हुचने का भयास करता दै । 


यह मदिरा इत्यादि के वनने वाला भी हो सकता दै । यदह दिख्यात, 
शराबी, गन्दे चरित्र का, दुष्ट, खुले दिल का, वभव श्रौर भोगी, राजा से 
भयभीत, विपरीत चलने "खः, पापी, ऊगड़ालू , दूखरो का कार्यं करने 
वाला, मणि-धन शादि से युक्त, श्रधिक बोलने वाला, अच्छे कार्मोकोभी 
करने वाला, सुन्शर केश वाला, कामी ओर करय-विक्रय में चतुर होता है । 


यह ठदाई-फगडे से सर्वदा दूर भागता है । यह अपने घर में भी 
शान्ति देखना पसन्द करता है । यह बुद्धिमान्‌ श्रौर योग्य होता है । यह 


क्ब, धिनेमा, यियेटर इत्यादि स्थाना पर जाना पसन्द करता है । यह 
२ 


। न्क ` ` "जका "क 


७३. 
अच्छे श्रौर खुले दिल वाला होता है । यह कलाप्रेमी होता है । यह शान्त 
स्वभाव श्रौर मौजशौख का शौकीन होता है । भायः त्क॑-वित्वः करने से 
इसकी स्थी विगङ़ जाती है । यह खुली हवा मेँ रहना पसन्द करता है 
श्मौर व्यायाम करने का भी शौकीन होत हे । 


यह पना कायं करने मे बहुत द्द्‌ निश्चयी होता है श्रौर वहत 
सावधानी से उप्तके अच्छे रौर बुरे पहला को देखता है ।! यह अआकर्षक 
होता है। यह जिससे प्रेम करता है, उसे हर तरह से खुश रखने का- 
भयास करता है । बह भी इसकी पूजा अथवा मान करता है । यह ई्ष्या- 
देषभाव को विल्कुल पसन्द नहीं करता । यह संगीत, रत्य, चित्र इत्यादि 
कलार में श्नौर खुद काम करने का शौकीन होता है। वैसे यह शान्त 
स्वभाव काहोता है ओर हमेशा शान्ति ही देखना चाहता है, परन्तु जव 
यह क्रोधित होता दै ते आगा-पीछ्ा नहीं देखता । 


स्वास्थ्य :-इसे मधुमेह, नस सम्बन्धी खरावी, पेशाव को बिमारी, 
कमर के दद, श्रो मेँ खरावी, मस्तिष्क की खरावी श्नौर गले की बिमारी. 
होने का भय रहता हे । हो सकता दै किं नाक में अथवा फेफङ़ा मे. तकलीफ 
दो । श्रौरतो की छातिर्यो मँ ददं, भ्रसूतिज्वर, खून मेँ खराबी होने का 
भय रहता दै । हृदय मे भी किसी तरह की खरावी का भय हो सकता है । 
इसे १५ वें, १८ वे, ८१ वें, ३१ वें, ४२ वें, ५२ वे, ६९ वं वर्षो में सावधान 
रहना चाहिये । 


यदि यह चित्रा नक्षत्र मे उत्पन्नदहोतो फेरम फरस्फिटिकम नामक 
नमक का उपयोग करना चादिये । यदि स्वाती नकत्नर में हो-तो कारी 
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मरियेटिकम नामक नमक का उपयोग करना चाहिये । यदि विशाखा नकन मेँ 
हो तो सिल्का नामक नमक का उपयोग करना चाहिये । इसे श्रपनी खुराक 
मे श्रज्ञीर, तरन्रूज, सेव, नाक, छोक्राट, वादाम इत्यादि का उपयोग प्रचुर 


मात्रा में करना चाद्ये । २५ एग्रिक से २४ मई तक कगभग, २५ सेष्टेम्यर 
से २४ नवम्बर तक कगभग का समय स्वास्थ्य के य्यि खराव रहेगा । 


आआग्य :--इसके व्यि मंगवार, वीरवार अर शुकूवार के दिन श्युभ 
हे । यदिये दिन २, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७ भ्रौर ३० किसी 
भी मास की तिथिर्योमेंश्राजायतोश्रौर भी श्युभ होता दै! इसके लिये 
१५ फरवरी से १४ माचं तक्र रगभग, १५ एप्रिल से १४ मई तक्र ठगभग 
श्रौर १५ जून से १४ जुलाई तक्र कगभग के दिन प्रत्येक वषमे बहुत 
लाभप्रद दै। इषम यह अपना भाग्य भी चमका सक्तां दै। इसे श्मपने 
भाग्य को चमकाने के ल्ियि बहुत सी कठिनादर्यो का सामना करना पडेगा । 
इसे श्रौरतो से छाः होतादै श्रौर लौटरी इत्यादिसेभी पेसामिलने का 
श्न्देशा रहता दै. गग्यशाली न° ६ टे । 


इसे श्रपने पहनने के कपड़ो के व्यि, चादरो, पर्दो, मेजपोर्षो श्यौर 
गुरदस्ता इत्यादि के ल्य नीला, शीकां हरा रंग उपयोग में काना चाहिये 1 
इससे इसके मन की शान्ति बदेगी शोर भाग्योदय होगा । इसको अंगूठी में 
दथवा हार में हीरा, दुधिया पत्थर इत्यादि का उपयोग करना चाहिये । 


 जीघनसाधन :ः--यह प्रोफेसर, श्ध्यापक, ` संपादक, जनेलिस्ट, 
लेखक, वकी, भेजिस्टरेट, तकरंशाच्जी, कलात्मक कार्यो मँ जेस वरस्यकला, 
चित्रकला, गायन इत्यादिर्यो म॑ सफर हो सकता दै । यह खार्गो के कार्म 


७ 


मे, खोद कामके कार्योमे भी सफल हो सकता हे । यह भूतत्वविया के 
कार्यो मं भी कायं कर सकता है । यह स्मा, धियेटर श्नौर नाटक कम्पनिर्यो 
थवा अदरशंनिर्यो मेँ भी कायं कर सकता दे । 


सिच्च --इसे अपने मित्र वनाने में बहुत सावधानी रखनी चाहिये । 
वसे इसमें दूसरो की आदर्तो, हलन~-चलन को देखकर पहचानने की शक्ति 
होती है, परन्तु फिर भी ठोकरं खा सकता है 1 अथवा ्ाचर-विचार बुरी 
संगत से विगड़ने का भय रहता दै । इसके मित्रं भ्रायः ३, €, ९, १२, १५, 
१८, २१, २४, २७, ३० तिथिर्यो में उत्पन्न होने वामे सेद्ोते हे। 


पाणिग्रहण :--वेवाहिक जीवेन इसके ल्य एक मुख्य चिवय है रतः 
बहुत टी सावधानी के साथ पाणिग्रहण करे, क्योकि यह तकं-वितकं 
अथवा वाद-विवाद करने ते परस्पर मतभेद प्रकट कर देता दै। दूसरी 
वात यह ह कि यह दृसरो की वुराइयां देखने का श्रादी होता हे, रतः श्रपनी 
गृहस्थ को कषटमय वना लेता हे । इन सव कारणो से इसे बहुत सोच- 
विचार कर दही गृहस्थी जीवन में पदापेण करना चादिये। यदि यह 
१५ फरवरी से १४ माचं तक लगभग, १५ एप्रिल से १४ मई तक कगभग 
शौर १५ जून से १४ जुलाई तक कगभग के समय में उत्पन्न होने धाली 
कन्या से विवाह करे तो इसकी गृहस्थी खखमय हो सकती दै । यह ३, ६, 
९, १२, १५ १८, २१, २४, २७ शौर ३० वीं तिथियों मेँ उत्पन्न कन्या 
का पाणिग्रहण करे तो भी बहुत शुभप्रद होगा । यदि कन्या १५ श्क्तुबर 
` से १४ नवम्बर तक लगभग के समयमे उत्प्होतो उसे एेसेवरसे 
वरना चादिये जो कि जब कि चन्द्रमा कुम्भ, मेष, मिथुन ओर तुला राशि 


७६ 


म हो, उत्पन्न हो तो शृहस्थो स्वणंमय होगी । सन्ततियुक्त, कलद-कंडाख से 
` दूर श्नौर भाग्यपूणं हस्य जीवन होगा । इसके भाई वहिन भी काफी हमि, 


किन्तु खुख नदीं मिलेगा । पिता से भी इसको कष्ट ठाना पडेगा । सन्तति 
भी काफी होगी । 


यदि वर अथवा कन्या तुला लम्नमें उत्प्र्होतो उन्हें रेसेवरसे 
विवाह करना चाये जव किं चन्द्रमा रोदिणी, हस्त या श्रवणा नक्षत्र में 
हो ्रथवा मंगल ज्येष्ठा, श्रश्छेषा या रेवती नक्षत्र में हो। या बुध श्र्ेषा, 
ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में हो तो भी गृहस्थ श्रानन्ददायक व्यतीत होगी । 


(सन 
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@ लक्ष्मी उपासना (लक्ष्मो पूजा) (राजेश दीक्षित) म्‌° 12/- 
षु संसार का प्रत्येक व्यक्ति फिसी-न-फिसी प्रकार लक्ष्मी की पूजा करता 
ह तथा उन प्रसन्न रखना षाहता ह । प्रस्तुत पूस्तक मे ल्मी के उपासको 
के सिए मम्र, पूजा-विधि, वालोता तथा आरती आदि का युहद्‌ संकलन है । 
@ सरस्वती उपासना (सरस्वत पूजा) राजेश दीक्षित म्‌० 12/ 
बुद्धि की मधिष्ठात्‌ देवी सरस्वती फी षा विना मन-चुदि सष्टी 
ल्प में. काम फर ही नही सकते । प्रस्तुत पुस्तक मे सरस्यती टी महिमा, 
पूजन-विधि मन्त्रों सहित तथा विवि स्तोत्र, घालीसा, भारती वादिका 
उत्तम संफलन किया गया है ॥ 
@ कालो उपासना (काली पूजा) (राजे दीक्षित) म्‌° 12/- 
प्रस्तुत पुस्तक मे भगवती मष्टाकाली कौ पूजा एवं उपासना-विधि, 
मन्त्र, स्तोत्र, सहश्रनाम, कवच, पुरष्चरण विधि, आरती तथा घानोसा 
आदि फा एेला पूवे संकलन टै जिमके दारा काली-मक्त गीघ्र ही हृषा- 
पात्र बन सकते है । 


देहाती पुस्तक भण्डार (९०६५.) 


चावडी बाजार, चौक बडशाहबुला, दिल्ली-110006; 








द्वाद अध्याय 


१५ नवृस्वर से १४ दिसम्बर तक छगभग 
हिन्दी मास :-अग्रहण 


इस समय में उत्पन्न मनुष्य इष्चिक राशि श्चौर मंगल श्रह से प्रभावित 
होता दै। वृश्विक का चिह जलदे, यह स्थिरदेश्रौर मंगल प्रहका 
चिह श्रभि दै। 


यह चालाक, बुद्धिमान्‌ , इद्‌ इच्छाशक्ति वाला, उत्साह अर निभेयता 
से कठिनादइरयो का सामना करने वाका, आराम से सोच-विचार कर काये , 
करने वाला, श्रपने विचारो को गुप्त रखने वाका, वूसरो से शीघ्र नीं 
दिलने-मिलने वाला, शीघ्रता श्रौर शरारत कोन पसन्द करने वाखा, 
अच्छी श्राच्यात्मशक्ति वाखा, प्रतात्मविदया में रुचि रखने वाला, दिव्य ज्ञान 
को सीखने की इच्छा वाला, सावधानी से कायं करने वाला, स्वाथ, सन्देह ` 
की निगाहसे देखने वाला, दूसरा को उत्तर देने में ऊटपटांग सी बातं 
करने वाला, श्रपनी पसन्दगो में द्‌ विचारो वाला, वड़ो २ आशाश्च वारा, 
चिड्चिडे स्वभाव वाला, रोबीला, गरीले शरीर वाला, गमं स्वभाव वाला, 
वड़े २ कार्यो को करने की इच्छा वाला, कठोर हृदय वाला श्चौर शिकार- 
लढाई इत्यादि की तरफ रुचि रखने वाला होता दे । 


यदि सूर्य इृश्िक राशि मेहो तो यह स्वयं रत्येकं कायं को करना 
यखन्द्‌ करता है । यह बहुत ही सावधानी से, ्राराम से, निभंयता से रौर 
८८ 


चक 
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उत्साह से भरत्येक कायं को करता डे किन्तु योदा शनैः शनैः करने वाला 
होता दै । यदह कठिनादर्यो को बडे साहस से सुलफाने वाला होता टै । 


यह तीथं यात्रा करने वाला, सुशील, कलार्रो मे कुशल, विलासी, 
परोपकारी, सन्न मागाजुगामी, वन-धान्य से युक्त, कृपण, फगडालू , 
कोधी, विष, श्रत्नि श्रौर अल्नसे भय पाने वाखा, माता-पिता की आज्ञा 
न मानने वाका, साहसी, वीर, निभेय, निदयी, जिद, नियमो की परवाह 
न करने वाला, विचारो में भ्रमण करने वाला श्रौर चीरा-फाडी के कायें 
सफल होने वाला होता दै । 


यदि चन्द्रमा मकर राश्चि में श्रभिजित्‌ नक्षन्नके साथदहो तो उसका 
भाग्य बहुत ही श्रच्छा होता है। वह श्रच्छे पेसे वाला श्रौर एकं श्रच्छा 
कायेकर्तां होता हे । श्रपनी ` जिम्मेदारी को समभने वाला होता ह । यह 
दिव्य शक्ति की खोजमेंभी रग सकता है । यह इमानदार, भाग्यशाली, 
योग्य, बुद्धिमान्‌ › च्छा कायकर्ता, परिधमी, साहसी, टिम्मती, विद्याभ्यासी, 
चालाक, चतुर श्रौर सहानुभूति प्रकट करने वाला होता द । 


यह भ्त्येक कायं को प्रारम्भ करने से पूवं उसकी तह॒ तक परहुचने 
का प्रयास करता है । यह जिस कायंका प्रारम्भ करता दै उसे बीचर्मेही 
नदीं छोड देता श्रपितु सम्पूणं करके ही दम लेता है। यह टद्‌ निश्वयी,. ` 
श्रादितिक, कठिन्या का सामना करके शरपने भविष्य को सुधारने वाला, 
. सबको सन्देह करी दष्ट से देखने वाला, स्वार्थी, उत्साही योर इच्छुक होता 
हे । इसे अपने आचार्‌- विचार का बहुत ध्यान रखना चाहिये । यह एक 


७९ 
श्रच्छ्ी मन्त्रणा देने वाला होतादै। इसकेरथ८वें ओर ४०्वें वर्षन 
विशेष परिवतन हेगि । यद्‌ ज्योतिष विदयः, मन्त्रशाल्न नौर तान्तिक विया 
की तरफ भी रुचि रखने वाला होता दे । 


स्वास्थ्य; यदि यह रोगी भी हो जाय तो बहुत शीघ्र स्वस्य हो 
जाता है । इये दुघंटना्ो से चोटेः ऊगने का भय रहता है । इसे खून की 
खरावी हो सकती दै । सकुलेटरी सिस्टम में खरावी होने काभय हो 
सकता दै । श्रतिसम्भोग से श्रौर जननेन्दियमें भी किसी तरह छी बिमारी 
केहोने काभय रहता है! दुधेटनारये होने का भय रहता है । मलेरिया, 
विषमज्वर, शीतज्वर इत्यादिर्यो के दोनेकाभी भयदहो सकतादै। इसे 
चेचक् भीदहो सकती टै । इसे सिगरेट-शराव इत्यादि से वचना  चादिये 
श्रोर भारी भोजन भी नहीं करना चाहिये । गाजरे, प्याज, अदरक खाना 
अच्छा है। एप्रिल, मदै, श्रक्तवर श्रौर नवम्बर के महीने इसके स्वास्थ्य 
के लि रच्छ नहीं होते। यह प्रायः इन्दीं महीना मं रोगी रहता दै। 
इसे १८ वं, २०, २७ र्वे, ३०, २६ वें, ४२६, ४१ वें, १२, १० 
५बे,२सरे, ४५, ४्दवे, ५४, ६३बे, ८६ बेश्नौर ७२ वेंव्षोतं 


विशेष घटनाय होने का श्न्देशा रहेगा । 


भाग्य :- इसे अपने भाग्य को चमकाने के ल््यि बहुत से ऊचाव- 
नीचाव श्रौर कटिनाद्यो ऋ सामना करना पडता है । यदि यदह अपने 
भविष्य को उज्वल वनानां चाहता है तो इसे सख्त परिश्रम, र्गन से रौर | 
उत्साह से कायं करना चाहिये । इसे अपने जीवन मेँ काफी . परिश्रम शौर 
कठिनाईयो के वाद सफकता प्रदान होगी । 


लाल ओर नीला रंग इसे श्रपने पहनने के कपर्दो, चादररो, मेजपोष, 
पर्दा, गुकदस्ता इत्यादि के चयि उपयोग करना चादिये, जिससे कि इसके 
मन कौ शान्तिद्ोश्चौर भाग्योदयदहो सके। मंगलवार का दिनि इसके 
-चियि शुभ दे 1 अत्येक़ १५ वषं के पश्चात्‌ इसमे मुख्य परिवतेन टेगि श्रौर 
कई विशेषतारये ट्टिगोचर होगी । वह समय इसके स्यि चिरस्मरणीय 
होगा । भाग्यशाली न° ९ टे। 


इसको अपना भत्येकर कार्य किसी भी मास की ९, १८, २७ श्रथवा 
्मपने जन्मतियथि वाले नकनम्बर पर करना चादिये। जेषे एक मनुष्य १७ ता० 
को उत्पन्न हुश्रा है तो उसे ८, १७, २६ तियि्यो मेँ काम करना लाभदायक 
होगा । यह तारीखं यदि मंगलवार के दिन पडेतोश्चौर भी फ्प्रदायक 
होगा । चुनवेु, पूर्वाभद्रपद, विशाखा, रोहिणी, दस्त, श्रवणा, उत्तरा श्रौर 
उत्तराषाढा नक्षत्र अच्छे रहेगे । 


जीचनसाघन - यदह एक च्छा गुप्तचर वन सकता टे क्योकि 
इसमे यह शक्ति श्रधिकता से पादै जाती है। यह डाक्टर, कम्पाउण्डर, 
नसं, इत्यादि के कार्यो मे भी सफलता प्राप्त कर सकता टै । यह प्रेतात्मविद्या, 
मध्वस्य रौर जनता के किसी कार्य मे भी रग सकता दहै । यह्‌ श्र्यात्म 
विद्या का ज्ञाता, आविष्करारक श्रथवा अन्वेषक भी वन सकता दहै। यह 
खान के काम मे, भिल्द्री मे, शिकार पार्टी मे, पुलिस में अथवा सरकार के 
किसी भी विभाग में अच्छी नौकरी पर ल्ग सकता है। यह इनश्योरेन्स 
कम्पनी के किसी भी कायं मेँ कग सकता दहै । ` 


<१ 
मिज्रताः--इसके बहुत ही थोडे मित्र होते है, क्योकि यदह अधिक 
मेर -जोर नदीं पसन्द करता । इसे अपने मित्रोको चुनने में बहुत 
सावधान रहना चाहिये श्रन्यथा अपने आ्आचार-विचार खराव कर वैठेगा । 
इसकी मित्रता १५ माच खे १४ एप्रिल तक ्गभग श्रौर १५ श्र्तेवर से 
१४ नवम्बर तक्र लगभग के समयमे उत्पन्न होने वार्छामंसे दो सकती 
टे श्रथवा २, ६, १२, १५, २१, ९, १८, २४, २७, २४ श्रौर २० वीं 
तिथि्यो नें उत्पन्न मनुष्यो सेदो सकती दै1 इसे इसी समय में उत्पन्न 
होने वालो मं से श्नच्चछे मिल सकेगे रौर वे इसके सहायक भी हग । 
पाणिग्रहण इसका वैवादिक जीवन क वार खराब हो जाता हे । 
क्योकि यद अपने जीवनसाथी की श्रशुद्धियो श्रौर श्रपरार्धो-दोपौ कोद 
देखता टै, तकं-वितकं करता दै श्रौर कई वार चुभने वाली वातंभी 
कट देता टै, जिससे की घरमं कलट-कंकास होने का भय रहतादहे। 
कर्‌ करं वारतो एक दूतरे को त्यागने तक की नौवतञ्मा जातीदे। इसे 
शान्ति रखने के लिय श्राराम रौर धेयं से काम लेना चद्दिये। यदि यह 
१५ माचं से १४ एप्रिल तक्र लगभग, १५ मई से १४ जून तक लगभग 
मथवा १५ जुलाई से १४ श्रगस्त तक लगभग के समय मे उत्पन्न कन्या 
से विवाह करे तो इसकी दृह्य स्वणेमय, सन्ततियुक्त श्चौर खखमय 
व्यतीत होगी । श्रथवा ३, €, ९, १२; १५, १८, २१,-२४, २७, ३० 
तिथिय में चाहे वह कसी भी मासकौ क्यानहो उत्पन्न दोने वालं खे 
विवाद करने पर सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगा विशेषतया ९, १८ श्रौर 
२७ तिथिर्यो मेँ । यद्भि कोद कन्या १५ नवम्बर से १४ दिखम्बर तक 


ड 


छगभग के समय मेँ उत्पज्न हो तोः उसे से षर को वश्ना चाद्ये जोकि 
जबकि चन्द्रमा इष, कक. इच्िक या मीन राशिः में हो श्नौर उतपन्न हो 
तो बहुत ही शुभ, भाग्यशाली, खखपूरण ग्रहस्थी होगी । ऊपर कहीं 
तिथियों वर शरोर कन्या के चि एक समान ही है श्नौर शमदायक ह । 
किन्तु स्मरण रहे कि श्रपने जन्मदिवस पर कमी विवाह न करे श्नन्यया 
बुरा परिणाम होगा । श्रश्चिनी, चित्रा, धनिष्ठा श्रौर श्रवणा नक्षत्रम मी 
भूलकर भी पाणिग्रहण न करं । 


भाई -वददिन बहुत दी कम होगि नौर सन्तानं धिक होने पर भी 
खख नहीं मिलेगा । 








सरस्वती सिद्धि 


(सरस्वती-शक्ति) 


प्रस्तुत पुस्तक में पद्मपुराणोक्त सरस्वतो अष्टक, सरस्वती कवच, 
सरस्वती द्वादरानाम स्तोत्र, सरस्वतो महिमा, उत्पत्ति-कथा, पूजन 
विधि, विविध मंत्र, स्तोत्र, आरती, चालीसा आदि का अत्युत्तम 
सकलन किया गया है । इसके माध्यम से ललित-कलाओं को मधिष्ठातु 
मां शारदा को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्ति को जा सक्तो दै । 


विदेश में मूल्य : स्वदेश में 
£ 4 पोडया $ 8 डालर 1 21/- (इक्कीस रुपये) 


्----- 








13 योद अध्याय 
माग्यच्ाली अङ्क, तिथि ओर दिवस 


ययपि भने महीना के श्रनुसार भ्रत्येक मास की ज्योतिष मे भाग्यशाली 
अंक, तिथि श्रौर दिवस उद्धरित किया दै, जन्तु मेरे कः मित्रा, हितेच्छुकलं 
रौर कहत से पृच्छका के पूछने पर भने इस पुस्तक में ही एक अध्याय 
'वदटराकर छिखने का विचार कर लिया, कयाकरि सवको प्रथक्‌ २ उत्तर देने 
से मेरा बहुत सा समय इसीमं ही निकर जाता था रौर इस अकार लिखने 
से सवेसाधारण की भी शंका का निवारण सरता खे हो सकेगा । | 

इस ध्याय मेँ मैने कट पुस्तका को पदृने के उपरान्त रौर अतिष्धिन 
के ्ननुभव के पश्चात्‌ इस विषय को समाने का प्रयास किया है! आप 
जिस तियि में उत्पन्न हो, उस अंक को जन्मांके कहते है । यहो अकं हमरे 
जीवन मेँ एक विशेष मत्व रखता है । यद्यपि मासक शौर रषौक भी 
हमारे जीवन में कच्छ भाग भजते है, किन्तु हमारे ऋषि-मदर्षियो से रचित 
्ंकशाल्नाच॒सार श्रौर हम अपने प्रतिदिन के सांसारिक कार्यो मेँ जन्मांक को 
ही अधिक महत्वपूणे भाग भजते देखते हे । 


उदाहरणतया एक मनुष्य १५ जनवरी, १९३० दे; दिन उत्पन्न - 
हृश्रा रै तो हमें प्रतिदिन अपने कायो के लि मासांक चर{वर्षाक को. छोदुकर 
तिथि काही अक लेना चादिये। यहां १५ नम्बर (१० + ५ या १५ ६) 
के मिश्रणसे बना! अंकशाल्रमें ° काको मूल्य नदी है शतः हम 
भी यहां (°) शल्य को छोड़कर एकाकी नम्बर ही भ्रहण करेगे । एकाकी 
नम्बर १-९ तक ही हे । श्रतः ब करा एकाकी अरकं £ हुश्रा तौ इस 


< 


मनुष्य का जन्मांक ६ दे। इसी तरह मान लो किं एक मनुष्य २८ मार्च, 

१९२८ मे उत्प हृद्या है तो उसका जन्मांक ८ २ +८ = १० = १ )9 

१ हश्रा । जन्मांक के व्यि हमेशा एकाकी श्रंक ही लेना चाहिये । इस छोरी 

सौ पुस्तक में मै श्ंकशाल्न का विस्तृत उक्लेख नहीं कर सकता, किर भी 

संकिप्त विवरण देकर अंकशाच्र की महत्ता को समभाने का भयास कलग । 
भाग्यशाली श्रक वास्तव में कुण्डली के प्रों के वलावल के श्रनुसार 

जाना जाता है । यथाः-ङुण्डलीमें जो भी ग्रह सवसे वलवान्‌ होगा 

उसका नम्बर उस मनुष्य का भाग्यशाली नम्बर होगा। सूर्यं का नम्बर 

१ श्रौर ४ हे । चन्द्र = २ श्रौर ७, मंगल ९, बुध = ५, गुरु-२, शुक = &, 

श्रौर शनि = ८ दै। किन्तु सर्वसाधारण के व्यवहार के च्यि जन्मांकको 

ही भाग्यशाली अंक मानना ठीक रहेगा । यथा :-१४ मार्च, १९३५ के 
द्नि एक कन्या का जन्म हुद्या तो उसका जन्मांक ५ हुश्मा। यदि यद्‌ 
कन्या श्रपने नम्बर की तिथिर्यो ५वीं, १४वींश्रौर रर वीं किंसीभी 
ईग्किश मास की तियिर्यो मे भत्येक कायं करे तो इसे काफो मात्रा मे सफलता 
टष्टिगोचर होगी । 

यदि हम दिनोकोश्॑कोमें विभाजित करतो नीचे लिखे श्रनुसार 
विभाजित किया जा सकता है । 

१ र ३ ६ ७ न ९ 
रविवार | रविवार [मंगलवार स बुधवार [मंमटवार रविवार (व मंगलवार 
सोमवार [तोमवार [बरीरवार 4 शुक्रवार बरीरवार सोमवार ।रविवार |वीरवार 

वीरवार्‌|थुक्रवार सोमवार |. शुक्रवार सोमवार शुक्रवार 
(ना | 
ऊपर के उदाहरण के श्रनुसार कन्या का जन्मांक ५ ह। यदि ५बवी. 





< 


१४ वीं अथवा ररे वींतिथिको बुधवार या श्चुक्रवार पडे तो बह तिथि 
श्नौर भी महत्वपूणं होती टहै। इस प्रकार से श्राप यदि श्रंकशाल्र के 
श्रनुसार चलं तो थोडे समय में ही श्रपने भाग्य में आश्चयंजनक परिवतेन 
होता देखेंगे । 

मि° कीरो जो क यूरोप का एक भ्रसिद्ध अरंकशाल्ञी हो गया है । उसने 
भी श्रपने भारतीय ऋषिमहर्षिरया से रचित अंकशाख्न का अध्ययन करके 
ही अपनी पुस्तक किख थी । उसने अपनी पुस्तक मे मनुष्य के जन्मांक 
से तिथि निकालने को एक श्रच्छी विधि उद्धरितकी दै जोकिमैभी 
लोकोपकाराथं यहां संक्षिप्त रूप में उद्धरित करता दं । व 

मानल््े क्रि श्रपने नौकरी श्रयवा किसी महत्वपूणं कायं के ल्ि 
भाग्यशालो तिथि काक्वात करना दै । सर्वप्रथम हने जन्मांक, नामांक शौर 
उस तिथि का जिसको करि हम देखना चाहते हें, ज्ञान होना चाद्ये । इन 
सवका योगफल यदि श्रच्छे नम्बर वाला होतो वह तियि भाग्यशाली होगौ । 

मि० कीरो के श्रनुसार श्रक्षरो के नम्बरः- 
6. (श्र) = 1 (१) ({०यं (इया ज)=1 (१) | ‰ (र) = 2 (र) 


= ^= ~< (क) =2(र२) | 9 (स)= (२) 
0 (स) = 3 (३) 1, (छ) = 3८३) | ¶ (2) = 4 (४) 
1 (द) = 4 (४) 10 (म) = 4 (४) | ८ (ड) = 6 (£) 
8 (ई) = 5 (५) प न) = 5 (५) | प१(ब) = 6 (&) 
= = 0 (ओ) = 7 (%) | २ (कष) = 6 (ह) 
७ (ग) = 8 (३) ८ (भ) =8 (€ | ४ (य) =1 (१) 


त (ह) = 2 (५) ५ (क्यू) = 1(१) | 2 (ज्ञ)=7(७) 


ख्ख नस्वर ६---१, २; -द, ५५ ६, १०, १५० १७, १९,.२१, २३२५ 
२४, २५, २७, २२, ४३२, २४, ३६, ३७, ४१, ४२, ४५, ४६ शौर ५० 
च्छे है । इनके दवाय सब नम्बर घ्व देने चाहिये । 


उदाहरणतया --८१ जुलाई, १९४० के दिन समन नामक कन्या 
उत्पन्न हई । इसको अपने निवाद कौ श्रच्छी तिथि मालूम करना ह । 
इसा जन्मांक ( २ +१=२) २ हुश्रा। नामांक ऊपर दिये के ्रनुसार 
( सख=-३, उ = ६ »+ म -=४, =-= १; न = ५; = १९१०) । 
१ हुमा । माना करि इसका विचार २७ दिसम्बर, १९५४ को विवाद करने 
सहै तो तिथि श्रंक (२+७-=-९) ९ ह्र । श्रव जन्मांक, नामांक 
च्रीर तियि श्रंक का योगफल करने से ( २-१4-९ १३) १२ हुश्रा। 
१३ नम्बर ऊपर दिये गये टेबल ( चक्र) मे नहीं टे श्रतः अच्छान 
होने के कारण यह तियि ठीक नहींदै। अतः हमें श्रव कोद दूसरी तिथि 
का विचार करना चाहिये । यथा & जनवरी, १९५५ तो ( & + १ + 
३ = १० ) १० नदरभ्बर श्राया । चक्र मे इसे . अच्छ! नम्बर कहा गया टै 
श्रतः यह तिथि विवाह के ल्यि शुभदायक होगी। इसी प्रकार से श्राप 
दूसरे विषया का भी पता कर॒ सकते दै । भारतीय अंकशाच् के अनुसार 
यद्‌ वषं १९५५ विवाद के व्यि इते ठीक जंचेगा । यदह १९४० मेँ उत्पन्न 
हृदे तो वर्षीक १+९+४-+ ° = १४ श्याया। वर्षं १९४५ +-वर्षीक 
मिश्च १४ = १९.५४ गत वषं हुच्रा अतः विवाह १९५४ अथव! १९५५ टो 
खता है 1 9.+ ९ + ५४ = १९ हुञ्ा तो १९५४ वर्ष दे वर्णक १९ 
क सोशापङ श्ियातो १९५७ का वष हसे जीवन में महत्वपूणं भाग अजे । 


र 
यह विधि थोडी टेढ़ी -ओौर सर्वखाधारण के ल्यि कठिन है श्रतः जन्मा 


वाकी तिथि ही लेना सररतम होगा 1 यथा जन्मांक १ दहैतो १, १० वी, 
१९ घींश्रौर र्य्वीं यदिर्हो तो २, ११, २०, २९ तिथियां लेना। 


इसी तरह से दूसरे श॑को का भी कर लेवें। 


| ऊ तत 
ऋक-कच] 


हस्तरेखा 
„ शरोर लाररीं 


5 विदेश में : £ 5 (पांच पौड) या 
स्वदेश में : 24/- (चौवोस रुपये) $ 10 (दस डालर) 





@ भग गप्त प्रहनोत्तरी (रजेश दीक्षित) 

मन चिन्ताओं का घर टै ओर ये चिन्ताएं अनन्त । गरीबको धर की 
अमीर को सन्तान की, किसी कौ विवाह की, नौकरी की या तरक्की आदि 
त्रिविध प्रकार की चिन्ताओं का मग ज्योतिष के आधार पर उपाय । अपनी 
चिन्ताएुं भपने आप मिटाएं । मू° 15/- पोस्टेज | 


देहाती पुस्तक भण्डार (९०९०) 


चावडी बाजार, चौक बड़ञाहबुला, दिल्लो-110006 
फोन : 261030 | 








~~~ ~~~ [क्न 


८४ प्राचीन मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, जाद्‌ व सामुद्रिक ग्रन्स 


मसली प्रा. हस्तलि° मंत्र महार्णव 171 
असली भ्रा. हस्तललि° यंत्र महाणेव 171/- 
मसली प्रा. हस्तलि ° तंत्र महाणव 171/ 
हस्त. मन्त्र-मन्त्र-तन्त्र वि. भास्कर 501/ 
म.प्राचीन यंत्र-मंत्र-तंत्रशिरोमणि 321/ 
वृहद्‌ संहिता (संपूणं फलित ग्र॑य) 12 1 
भसनी प्राचीन रावण संहिता 501/ 
म-श्रा.हस्त. भृगुसहिता महाशास्तर 501/- 


तान्त्रिक सर्वस्व 201/- 
हस्त. वृहद्‌ मन्त मातण्ड 501/- 
हस्त. तन्त्र कौतुहलम्‌ 25 1/- 


जसली प्राचीन सिद्धिदाता-यंत्र-तंत्र-मंत्र 
महाणास्त्र (सम्पूणं दोनों खंड) 201/ 
सचित्न स्त्री पुरुप वशीकरण सिद्धि 21/ 
भूत-प्रेत, जादू टोना, मंतर मूठ 21 
प्रेतात्मा, डाकिनी, ओक्षाविद्या सिद्धि21/- 
देवी-देवता-पजन यन्त्र 21/- 


मह्‌। विद्यासिद्धि 21/- लघु मंत्र महोदधि 21 


हमजाद (छाया पुरुष) प्षिद्धि 21/- 
पोगिनी तिद्ि 21/- भैरव सिद्धि 21/ 
यंत्र-णपित वि. 21/- तंत्र-णवित वि. 21/- 
मंत्र-णविति वि.21/- मोहनी वि.सिद्धि21/- 
बटुक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी तिद्धि21/ 
महाविकराल भैरव सिद्धि 21/- 
किलकारीभैरव सि.21/- कामा.्नि. 21/ 
ऋद्धि-सिद्धि मंत्रावली 21/- 
भप्ली प्रा. सच्ची आकरषणणशक्तियां 24/ 
तांत्रिक साधन यंत्र, मत्र, तत्रस्िदि 21 
वशीकरण एवं मोहिनी विद्या 
(हिप्नोटिज्म) सिद्धि के प्रयोग 21/ 
देवी देवता हनुमान, छाया पुरुष एवं 
यक्षिणी भैरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 
भूत-प्रेत, अयवोर विचा एवं दक्लिणी . 
विद्या सिद्धि के प्रयोग 
मनोकामना, कामाञ्या, भष्टस्िद्धि 


एवं लक्ष्मी सिद्धि के प्रयोग 21/° 


21/- ` 


पुस्तक सिद्ध बीसा यन्त्र 21/- 
शिव मव्रावली (तत्रावली सहित) 21/- 
भिर्िमिरेजम हिष्नो. णक्तिचक्र सम्म्मेहन 
मिस्मिरेजम विद्या के चमत्कार 21/ 
सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि 21/- 
रत्न-परिचय, रत्न-प्रदीप, रत्न-विज्ञान21/- 
स्वस्तिक एवं ॐ रहस्य 21/ 
जाद्गर कंमे वरने?24/- ताग मेजिक 24 
घर बेठे जाद्‌ सीविये24(-ताशके जाद्‌ 5|- 
जादूगर्‌ वादणाह्‌ 10/- दत्तात्रेय तत्र 10/ 
महात्मा रावण कृत उड्डोगतत्र 10/- 
दइच्छापूरक सिद्धियां (मनवांहित फल की- 
प्राप्ति 24/- सचिच्रकरामात 15/0 
वृ.वि,. सामृद्रिक वि.(सं.दो वड) 63/52 
कौञा यन्त्र-मन्त्र-तन्तर सिद्धि 10/- 
उल्लू यन्तर-मन्त्र-तन्त्र सिद्धि 10/ 
वाज, गिद्ध, मूर्गा वत्र-तंत्र-मंत्र सिदि10/ 
पंच पक्षी यंत्र-तंत्र-मंत्र विद्धि 30८- 
यंत्र-मंत्र-तंत्र चिकित्सा २५ 
प्राचीन सच्चो करामाती बिद्धियां 30/ 
शिवतन्त्रावली (शिवजी कैतंत्र) 3/. 
हनुमत्‌ सिद्धि 71/- मे िनीमुत्र-तंत्र15/ 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 30 
अ. प्रा. हस्तलि. वृ. मंत्रमहोदधि 101/- 
काला जादू (घर्‌ का मदारी) 10/- 
चोन जापान बंगाल आसामका जाद्‌51/ 
जाद्‌ मिरहिमरेजम10/- वणीकरणमत्र 1 5/- 
अ, प्रा. हस्तलि° भारत का जाद्‌ 51/ 
वृ. इद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 
असली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31/ 
असली प्राचीन डामर तन्त्र 2 1/- 
चौदह विद्या चौस्तठ कला 15/- 
मायामछंदरजाल51/-जाद्‌ गरी शिक्षा 1 5 
दक्षिण का जाद्‌ (जिन्दा जादगर) 15/ 
सांवरी तन्त्र (सवडेकाजाद्‌) 15/ 
नवीन भपटूडेट नादूगरी (दोनो भाग)48/- 


-पता-देदाती पुस्तक भंडार, चौक बडगाहवला, चाव ड नानार, दिल्ली-6 














